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प्राक्पषन 


“घुमक्क शास्त्र” के लिखने की आवश्यकता में यहुत दिनों से 
अनुभव कर रद्दा था। मैं समझता हू और भी सम्रानधर्मा बन्घु इसी 
आवश्यकता को महसूस करते रद्दे दोंगे। घुमक्झढी का अठुर क्दा 
करना इस शास्त्र का काम नहीं, बरिझि जन्मजात अठरों की पुष्टि, परि- 
घर्घन तथा मसारग॑य्दर्शन इस अन्य का लघ्य दै। घुमक्कड़ों के लिए 
उपयोगी सभी यातें सूइमरूप में यहां था गाई दें, यद्ध कष्टणा उचित 
नहीं होगा, किन्तु यदि मेंरे घुमबऊढ़ मित्र अपनी निशासाशों और 
अमिक्षताओों द्वारा सहायता फरें, तो मैं सममता हूँ, अगले संस्करण 
में इसकी कितनी द्वी कमिया दूर कर दी जायगी । 

इस अन्य के लिखने में शिनका भ्राग्रइ और भेरणा कारण हुई, 
उन सबके लिए मैं धादिक रूप से कृतश हू। भरी मद्देश जी और श्री. 
फ्रमला परिवार ने अपनी खेखनी द्वारा किस तस्परता से सद्दायता की 
हैं, उसके लिए उन्हें में अपनी और पाठकों की ओर से भी धन्यवाद 
द्ेमा चाद्ता हूं। उनकी सद्दायता दिना घर्पों से मस्तिष्क में क्कर 
लगाते विचार कायज़ पर म उतर सकते | 
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अथातो घुमक्कड़-जिज्ञासा 


सरकृत से प्रन्य को शुरू करने के लिए पाठकों को रोप नहीं होना 
चाहिए। भ्रापिर दम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपादी 
को तो मानना ही पढ़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज़ के लिए होनी 
चतल्लाई गईं है, जोक़ि श्रेष्ठ तथा भ्यक्ति भ्रौर समाज सबके लिए परम 
ववितकारी दो । ब्यास ने अपने शास्त्र में मक् को सर्यध्ोप्ठ मानकर उसे 
मिछ्ासा का ब्रिपय बनाया । ब्यास-रिप्य गैमिनि ने धर्म को प्रोष्ड 
“माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की बस्तु नहीं 
है, भापिर घ शास्त्रों के रचयिता छ॑ आ्रास्तिक ऋषियों में मी चाघों ने 
अक्ब को धत्ता यता दिया है। मेरी समर में दुनिया फी सर्वक्षेप्ठ यसतु” 
है घुमक्फड़ी। धुमककड़ से यदकर ब्यक्ति और समाज का कोई दित- 
कारी गह्ीं हो समता) कहा जाता है, महा ने सृष्टि को पद, घारण और 
खाद फरने का जिम्मा अपने ऊपर लिया दै। पैदा रुरमा और माश 
करना दूर को पातें हैं, उनडी ययाथेता सिंद्‌ करने के लिए न प्रस्यक् 
प्रमाण सद्दायऊ द्वी भकता है, न थलुमान द्वो। हां, दुनिया के धारण को 
यात ठो निरचय ही म ब्रद्मा फेऊपर दे, न विष्णु फे घोर न शंकर ही के 
ऊपर। दुनिया--दु.स में धो चाहे सुख में-> सभी समय यदि सद्दारा पागी 
है, तो घुमक्कदों फी दी भर से। प्राहतिझ आदिम मउुष्य परम घुम- 
करद भा । खेती, यागवानी तथा घर-द्वार से मुश्त धद्द ब्ाराश के 
पद्चियों की भोंठति एथियो पर सदा पिघरण करता था, भाड़ में बदि 
डूस झगद्द था शो गणिया में वहाँ से दो सी झोस दूर । 


फ घुमकड़-शासख 


आधुनिक काल में घुसक्कड़ों के काम की मात कहने की शझाव- 
श्यकता है, क्योकि छोगों ने छुसबकड़ों की कृदियों फो झुराके उन्हें गछा 
फाइ-फाइकर अपने नाम से अकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी 
कि बस्तुतः तेली के कोड के येश्ञ ही दुनिया में सब इंच्च करते हैं। 
आधुनिक विज्ञान में चालंस दारविन का स्थान बहुत ऊँचा है । उसमे 
प्राशियों की उध्पत्ति और मानद-यंश के विकास पर ही भद्दितीय सोज 
नहीं की, यल्कि सारे दी विज्ञानों को उप्रप्ते सद्वायता मिली । कद्दना 
चाहिए, कि सभी विज्ञा्ों को दारविन के प्रकाश में दिशा घदलनी पढ़ी । 
लेकिन बया डारविन ऋषपने सद्दान्‌ आविष्कारों को कर सरुता था, यदि 
उसने घुम्फ्कुद्दी का धत नहीं लिया होता ! 
में मानता हूं, पुस्तक भी इघडच्ध घुमफ्कड़ी का रस भदान करती 
हैं, लेकित जिस तरद्द फ़ोदो देसकर भाप हिमालय के देवदार के गहन 
चर्नों भौर श्वेत द्विम-मुक्टित शिखरों के सौसदर्य, उनके रूप, उनके गंध का. 
अलुभव नहीं कर सकते, उसी तरद् यात्रा-फथाओं से भ्रापफो उस बूद 
से सेंड भद्दों हो सकती, जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त द्वोत्ती है। 
अधिक-सेनशपघिक यात्रा-पाठझों के लिए यपद्दी कहा छा सकता है, कवि 
दूमरे भ्रन्धों की भ्रपेद्ा उन्हें थोड़ा च्ालोक मिल जाता 4 भौर साथ दी 
ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है, जो स्थायी नहीं तो कुछ दियों के लिए. 
उन्हें घुमनकड़ बना सकती हैं । घुमस्कद़ क्यों हुनिया को सर्चधोपठ 
विभूति है ? इस्रीलिए कि उसीने आज की छुनिया छो थनाया है। 
यदि थादिम-्पुरप एक पघगह नदी थे तपथाव के किमारे गर्म मुल्क में 
पढ़े रहते, तो बद्द दुनिया छो झदये सा” २ जा सकते थे। भादुसी की घुम- 
कक्‍्डी मे यहुत धार खून की ४ डेप बटाई हैं, इसमें संदेह महों, भौर 
शुमपक्‍्ड़ों से हम दर्गिज नहीं पड़ेंगे कि बद्द खून के रास्ते को पकट़े', 
फिन्तु अगर घुकक्कड़ों के काफिले न भाते-जावे, तो सुस्त मावव-जातियाँ 
सो जावीं, और पछ्ठ से 5ंपर नहीं उठ पातीं। क्रादिस घुमक्कड़ों में से 
भायों, शकों, हुर्णों में क्या-ज््या किया, अपने खूमी पर्यो द्वारा मामपठा 


अथाठो घुमछद ऊिछासा झ्‌ 


के पथ को किस तरद् प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना सुपष्ट 
वर्णित नहीं पाते, किन्तु सगोल्त-धुमक्कड़ों की करामातों को तो दस 
अच्छी त्तरद्द जानते हैं । यारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दशंक, 
घश्म। यही दीजे थीं, भिन्‍्द्रोंने पर्छिस में पिज्ञान युग का झारस्म कराया, 
और इन चीजों को बद्ा ले पानेवाले मंगोल घुमक्झड़ थे 
फकोताम्दस और वास्कों दन्‍्गामा दो धुमबक्ड़ ही ये, शिन्‍्द्रोने 
परिचमी देशों के शागे यदने का रास्ता खोला। अमेरिका श्धिकतर 
निर्जेब सा पढ़ा था। एसिया के कूप-मड्टूहझों को घुमफ्झद-धर्म को 
मसदिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने श्रमेरिका पर भ्रपनी मी नहीं 
गादी | दो शवाब्दियों पहले तर आस्ट्रंलिया खालो पढ़ा घा। चीन 
और भारत को सम्यता का यड़ा गये है, लेछिम इनको इतनी श्ररूल नहीं 
आई; कि जाकर धढ्षा अपना झंडा गाद झाते। थाम झपने ४०-१० 
करोड़ की दनसदया के भार से भारत झौर चीत की भूमि दयी भा 
रही दे, और भासद् लिया में एक करोड भी घ्रादमी नहीं दें । भ्राज 
एुसियायियों के लिए श्रास्ट्रंतिया का द्वार मन्‍्द है, लेकिन दो सदी 
पहले बह हमारे दाथ की चीज़ थी ! क्‍यों भारत और चीन आस्ट्रो लिया, 
की अपार सूपत्ति और श्रमित भूमि से वंचित रद्द गए ? इसीलिए कि 
बद घुसककर-धर्म से विमुख थे, उसे मूल चुके थे । 
हाँ, मैं इस भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और 
शखीन ने यह़े यढ़े मामी धुमक्कढ पैदा किये। मे भारतीय धुसक्ूढ़ ही 
मे, सिन्‍्द्रोने दृष्िय-पूरंव में खरा, यर्मा, सजाया, यवद्दीप, स्थाम, 
क्म्योज, चम्पा, बीर्नियों भौर सेजीयीय दी महीं, फ़िलिपाटन तक का 
घावा मारा था, और एक समय तो जान पढ़ा हि स्थूनीलेद और 
आस्ट्रेलिया भी यृहत्तर भारत का धंग यनने याले हैं ; खेमिन फूप- 
मंदूसस्‍्ता तेरा सस्यानाश दो ! इस देश के घुद्धुर्य ने उपदेश करना 
झुछ्ू स्थि, कि समुन्दर के सारे पामी घौर दिनदू घमम में बढ़ा येर है, 
डपके छूनेमान्र से बदद नमक को पुतली को तरद्द गक्ष खायगा। इतना 


घुमकदनश ख 


बतक्ा देने पर क्‍या कहने की श्रावश्यकता है, कि समाज के कक्याण 
के लिए घुमफ्कड़-धर्म कितनी आवश्यक चीज दै ? जिस जावि या देश 
ने इस धर्म को अपनाया, यह चारों फलों का भागी हुआ, ओर जिसने 
इसे दुराया, उसके लिए मरक से भी ठिकाना न्दीं। आखिर घुमफ्कद- 
धर्म की भूलने के कारण ही दम सात शताब्दियोंँ तक धवका खाते 
रहे, परे गरे जो भी थाय्रे, हमे चार लात लगाते गये | 
शायद फ्सीको सदेह हो कि मैंने इस शास्त्र भे जो युक्तियाँदी 
हैं, वह सभी लौढिक तथा शास्त्र बाह्य हैं। श्रच्छा तो धर्म से प्रमाण 
लीजिए । दुनिया के अ्रधिकारा धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यो 
में आ्राचार जिचार, घुद्धि शौर तक॑ गया सह्ृदयता में सर्वश्रेष्ठ घुद्ध 
घुमएकड-राज थे । यद्यपि यद्द भारत से बाहर नहीं गये, लेकिन वर्षा के 
सीन मार्सों को छोड़थर एक जगह रहना बंद पाप समझते थे । बंद 
अपने ही घुमर्रूड़ नहीं थे, यल्कि आशम्म ही में अपने शिरष्यों को उन्हों- 
ने फह्दा था--/"वरथ भिक्‍्खवे | चारिक” जिसका अथे दै--मिशुशो ! 
झुमबकड़ी करो । उद्ध के मिदुच्ों ने अपने गुरू की रिक्षा को कितना 
माना, ष्या इसे यताने की च्ावश्यकता है ? क्‍या उन्होने परिचम में 
मकदूनिया तथा मिश्र से पूरव में जापान तक, उत्तर में समगोलिया से 
सेकर दुच्चिण में बाली और वाका के द्वीपों तक कौ रौंदकर रख पहीं 
दिया | शिस दृद्धत्त-मारत के क्षिए हरेरू भारतीय को उचित प्रभिभान 
है, क्‍या उसऊा निर्माण इन्द्रीं घुमरस्दो की चरण-पूलि नें बदों झिया ! 
केवल पुद्ध ने ही अपनी घुसक्कडा से पेरया नहा द।, यटिक घुमक्कदों 
का इतना ज़ार घुद्द से एक दो शवारीरियों पूई भो था, भिसके ही 
कारण युद्ध जैसे घुमउ्क ढ-राज इस दश में प्रदा। हो सके । उस यत्ता 
पुरष ही गहीं, स्त्रियों तक जम्पू-बृत्ठ की शत्या ख अपनी प्रसर प्रतिमा 
कप औदर दिखाती, बाद में कूपमहूकों को पराजित करती सारे भारत 
में झुक्त होकर पिचरा बरती थीं । 
बोई-कोई मरदिलाएं पूदृती है--बदा स्त्रियों भी घुसवकदी कर 


$ 


अथातो घुमक्इ-झिशासा ड 


सकती ईं, दया उनको भी इस मद्दायत फी दीचा लेनी चादिए १ इसके 
बारे में तो थलग भ्रध्याय ही लिखा ज्ञाने चाल्ा है, किन्तु यहाँ इतना 
कद देना है, कि घुमक्कद-घर्म ध्राद्यण-घर्म जेसा संउचित घम नहीं 
है, जिसमें स्त्रियों के लिए झ्पान नहीं हो । स्थप्रियाँ इसमें उतना 
हो अधिकार रसतो हैं, जितना एुदुए। यदि यद जन्म सफल फरके 
ब्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें मी दोनों 
हाथों इस घमम कौ स्वीझार करमा चाहिए। घुमझडी-घर्म छुड़ाने के 
लिए ही पुरप मे ग्रहुत से वंधन नारी के रास्ते में लगाये हैं। छुद्ध ने 
मिर्फ़ पुरुषों के लिए घुमकदी करने का आदेश महीं दिया, यहिकि सिप्रियों 
के लिप. भी उनका वही उपदेश था। 
भारत के भायीन धर्मों में जैन धर्म मी है! मैन घम्म के प्रतिप्ठापफ 
भ्रमण मद्दावीर कौन ये ? वद्द भो घुमझड़-राज थे। घुमकद-घर्म के 
आ्राचरश में छोटी-से-चढ़ी तक सभी वाघाओं और उपाधियों को उन्दोंने 
स्याग दिया था--धर-द्वार श्री नारी-संतान दी गह्दीं, वस्त्र का भी वर्जन 
कर दिया था। “करतलभिक्षा, तरतल वास!” तथा दिग-अम्पर को 
उन्होंने इसीलिए झपनाया था, कि निद्व न्द्व विधरण में कोई याघा भ 
रहे। श्वेताग्वर यन्धु दिगम्यर कटने के लिए भाराज नह्ों | वह्तुतः हमारे 
देशाब्िक महान घुमकइ डुछ बातों में दिगम्वरों की कल्पना के अनुसार 
थे भौर झुछ घातों में श्वेताम्वरों के उल्लेस के अनुसार | लेकिन इसमें 
तो दोनों सप्रदाय भौर यादर के मर्मझ भी सहमत हैं, कि भगयान,मदहा- 
वीर दूसरी तीक्षरी नहीं, प्रथम श्रेणोके घुमफड़ थे। चद्द ग्राजीवन घूमते 
ही रहे । चैशाली में जन्म खेइर दिचरण करते ही पावा सें उन्होंने अपना 
शरार छोड़ा । झुद भौर मद्वावीर से बदक्र यदि कोई श्याग, तपस्या 
आर सहदयता का दादा करता है, तो मैं उसे केयल दम्भी कहूँगा । 
झआज-क्ल छुटिया या शाश्रम बनाकर तेली के शैल को तरह कोक्टू से 
थथे कितते ही लोग अपने को अद्वितोष म्रह्मस्मा कह्दते दे या चेलों से 
कइलवाते हैं, लेकिन मैं, तो कहा, घुमक्झड़ी को र्यायफर यदि मद्दा- 
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पुरुष बना जाता, दो फिर ऐसे लोग गली-गडो में देखे जाते। में तो 
एमिक्लासुध्रों को सवरदार कर देवा चाहता हूँ, हरि बह ऐसे सुजस्मेवाले 
महार्माथों और महापुरुषों के फेर से बचे रद्द । वे स्व्रय तेजी के बेच 
तो दें ही, दूसरों को मी भ्रपने ही कैसा बना रखेंगे । 
उद्द भौर मद्दागेर जैसे सृष्टिकर्ता ईशार से इृगकारी मदा- 
पुरपों की घुमश्कड़ी की यात से यह नहीं मान लेना होगा, कि दूसरे 
लोग ईश्वर के भरोप्ते गुफ़ाया फोदरी में बेठरर सारी सिद्धियां पा 
शणु या पा जाते है। यदि पेसा पोता, तो शांकराचार्य, जो साक्ात्‌ 
प्रह्मस्वरूप थे, बयों भारत के चारों बोनों थी य्ाक छातते फ़िरे | शकूर 
को दकर किसी यद्ष ने नहीं बनाया, उन्हें बढ़ा बनाने वाला था यही 
घुमफ्कढ़ी धर्म । शकर थराबर घूमते रददे--भाज फैरल देश में थे दो 
कुछ ही मद्दीने याद मिथिला में, भर अगले साक्ष फारमीर या दिसा- 
छाय के डिसी दूसरे भाग में | शकर सरणाई में ही शिवक्षोक सिधार 
गए, ऊतु थोड़े से जीवन में उन्दोंवे प्लिफ्रे तीन भाष्प दी नहों लिए; 
यरिक अपने प्राचरण से अ्रजुयायियों फो धद्द छुमफ्र दी फा पाठ पढ़ा 
गए, कि भ्राज् भी उसके प्रज्नन फरये वाले से झुढ़ों मिलते हैं। बास्कों- 
दगामा के भारत पहुँचने से यहुत पढ्िसे शकर के शिष्य मास्फो भौर 
योहर तक पहुँचे थे । उनके साइसी शिष्य सिर्फ़ भारत के चार धार्मो 
से ही सन्‍्पुष्ट मद्दों थे, यए कि उममें से रितनों ने जाकर बाह (रूप) 
में घूमी रमाई। एक मे पर्यंटय फरते हुए योदया तट पर निज्नीमोन 
गोग्राद के सद्ठामेसे कौ देखा | फिर क्‍या था, झु समय फे दिए यदों 
छड गया और उसने ईसाइयों फे भीतर जितने ही शरलुयापी पैदा फाः 
ल्िएपु, मिनकी संठया भीतर ही मौतर बढ़ती हस शवाब्यी के चारस्म 
में पुध्ठ लाल तक यहुच गई थी। 
»।. रामाबुठ। मष्वायाई भौर दूसरे बेध्यराणाएँ फे अलुयाएं। मुकके 
४ कमा कई, यदि में कह मि उन्दोंके सात्त में हरसंद्ररुता के प्रचार में 
यही सरगर्गी दिलाई । मजा हो, रागानरद चौर अेदरद झा, लिस्दोंने 
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फि पक से पक बनकर आदिझाल से चले आते भद्दान्‌ घुमपकड़ 
चर्म की फिर से प्रतिष्शपना की, मिसके फलस्वरूप प्रथम थंणी के तो 
भदी किंतु द्वितीय धणी के बहुत-से घुमस्ध्द उनमें भी पैदा हुए । 
ये थेचारे बाकू की बढ़ी ज्वालामाई तक कैसे जाते, उनके लिए तो 
मानसरोबर तक पहुँचना भी मुश्किल था । अपने ध्वाथ से खाना 
यमाना, मांस भढे से छू जाने पर मी धर्म फा चला जाना, द्वाष-चोड 
सर्दी के कारण हर लघुशंका के याद बर्फ़ीलि पानी से हाथ धोना 'भौर 
हर भद्दाशझा के बाद समान करना तो यमराज को निमन्‍नण देना होता, 
इसीलिए बैचारे फुक फ़'ककर ही घुमक्कड्की कर सकते थे । इसमें 
किसे 3च्च हो सकता है, कि शव हो या बेप्णव, पेदान्ती हो या सदान्ती, 
सभी को धागे बढ़ाया केवल घुमक्कद़-धम्म ने। 
मद्दानुघुमरकद-धर्म, बौद धर्म का भारत से लुप्त होना ए्या था, एव 
से कूप मंडूकता का हमारे देश में चौत़याला दो गया। सात शतान्दियाँ 
औत गई, भर इन साों शवाब्दियों में दासता भर परतन्त्रता दमारे 
देश में पेर तोइकर येठ गई, यह फोई झाइस्मिक छात गहीं थी+ 
लेकिन समाज के भगणुओझों ने चादे कितना दी कूप-मंदूक थनाना चादा, 
लेकिन इस देश में माई-केललाल जब-तद पैदा दोते रदे, मिन्‍्दोंने फर्म॑- 
पथ की थोर संकेत किया । दमारे इतिद्दास में गुरु नानक का समय दूर 
काभहीं है, लेकिन अपने समय के घद्द महान्‌ घुमक्कढ़ थे । उन्होंने भारत- 
अमयण को ही पर्याप्त मद्दी समझा और ईरान और झरव तक फा घावा 
मारा । घुमक्‍्कदी किसी चढ़े योग से कम सिद्धिदायिनों नई है, और 
निर्भीक तो यह एक मम्यर का बना देती है | घुमक्कड़ नानक सबसे सें 
जाके काया की ओर पैर फैलाकर स्रो गए, मुक्ों में इतनी सद्दिष्य॒ता 
दोवी तो आदमी होते । उन्दोंने एृतराम किया भर पेर पकड़के दूसरो 
ओर करना चादा। उनको यद्द देखकर यढ़ा अचरज हुआ कि मिस * 
सरफ घुमक्कड़ नानक का पेर घूम रहा है, कावा भी उसी ओर चला * 


था रहा दै । यह दे चमरकार ! आज के स्वेशक्तिमान, किंतु फोरी, 
हम 
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में बद महास्माओ्ों में है कोई ऐसा, जो नानक की तरद्द हिम्मत और 
धम्रस्कार दिखलाए ? 
दूर शताब्दियों की बात छोड़िए, थमी शताब्दी भी नहीं बीवी, 
इूस देश से स्वामी दयानन्द को दिंदा हुए । स्थामी दयावन्द को पे 
दयानम्द किसने यनाया १ घुमक्कड़ी धर्म ने । उन्होंने भारत के अधिक 
भागों का असण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ परते यह यरावर 
अमण करते रहे । शास्त्रों को पढ़कर कारी के बड़े यदे पढित मद्दा महा 
मंडक बनने से हो सफल होते रद्दे, इसलिए दयातन्द फो मुक्त बुद्धि 
और तक-अधान बनाने फा कारण शास्त्रों से भलग कहीं द्व'ढना ह्वोगा 
और धद्द है उनका निरन्‍्चर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन १ उन्होंने समुद्र 
यात्रा करने, द्वोप-द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलौलें दी 
जाती थीं, सबको घिद्दी-चिद्दी उदा दिया और बतलाया कि सजुप्य 
स्थावर श्रुए् नहीं हैं, चह जगम प्राणी है । चलना मतुष्य का धर्म है, 
जिसने इसे द्ोदय यह मलुष्य होने का भ्रधिशारी नहीं है । 
सीसदों शताह्दी के भारतीय घुमश्कर्यों की चर्चा करने की 
आषश्यकता नहीं । इतना लिखने से मालूम हो गया होगा |क ससार 
में यदि कोई श्रमादि सनातन धर्म है, तो वह घुसक्कद़ धम है । 
छेकिन बद् सकुचित सम्मदाय नहीं है, घद भाकाश की तरद्द महान, 
है, समुद्र फी तरह विशाल है। जिन घर्मो ने अधिक यश भौर मद्दिमा 
प्राष्य की है, धद्द केरल घुमस्कड़-धर्में हो के कारण । प्रभु ईसा घुम 
क्केड़ थे, उनके अजुयायी भी ऐसे धुमक्कड़ थे, विल्ट्टीने ईसा के सदेश 
को दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाया । यहूदी पेंगम्वरों ने धुमक्कदी 
घमम को मुला दिया, जिसका फल शताब्दियों चक उन्हें भोगना पढ़ा) 
उन्दीने अपने जान चूल्दे से सिर निकालना नहीं चाहा । घुमक्झढ़- 
धर्म की ऐसी भारी धदद्देलना करने वाले की जैसी गति दोनी चादिएु 
थैसी यति उनकी हुई। चूददा हाथ से छूद गया और सारी दुनिया सें 
अ्युमक््कड़ी करने को सजवूर हुए, मिसने भागे उन्हें भारवाही सेट बनाया, 
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थारयों कहििये कि घुमक्कड़ी-धर्म की एक दोंट पढ़ जाने से मारवाड़ी सेठ 
माहत के यहूदी वन गएु । जिसने इस घमम की शवरदेशना, को उसे 
रक्‍त के चासू बढ़ाने पढ़े । अभो हन बेचारों ने बढ़ी कुर्यानी के बाद 
और दो दजार वर्ष को घुमक्कड़ी के तजर्ये कै चल पर फिर अपना 
स्थान प्राप्त किया । आशा दै स्थान प्राप्त काने से बद चूरदे में सिर 
रखएऊर ग्रेठने वाले नहीं बनेंगे । शस्तु । सनातन-घम' से प्रत्तित यहूदी 
जाति को मद्दान्‌ पाप का प्रायरिचत या दण्ड घुमस्कड़ी के रूप में 
भोगना पढ़ा, श्रौर श्रय उन्हें पेर रखने का स्थान मिजा। झाज भारत 
तना हुश्ा दै । बह यहूदियों की भूमि और राज्य को स्वीकार बरने के 
लिए सैयार नहीं है। जय बढ़े-यढ़े स्वीफार कर छुके हैं, तो कितने 
दिनों तफ यह हृठधर्मी चलेगी ? खेकिन विपयास्तर में न जाऊर हमें 
यह फइना था कि यद घुमक्कड़ी धर्म' है, जिसने यहूदियों को +बल 
ब्यापार-कुशल्ल उद्योग-निष्णात ही नहों यनाया, थल्कि विज्ञान, दृशंन, 
सादिस्य, संगीत सभी कछत्रों में चमझने का मौका दिया। समझा पाता 
था कि ब्यापारी तथा घुमक्कद् यहूरी युद-ठिया में कच्चे निरलेगे; 
लेडिम उन्दोंने पॉच-पाँच अरयी साम्राज्यों की सारी शेखी फो धूल में 
मिलाकर चारों खाने चित्त कर दिया और सबने नाक रगह़्कर उनसे 
शांति की मिश्ा मांगी । 
इतना कहने से श्रय कोई सदेद्द नहीं रद्द गया, कि घुमक्कड़ धर्म 
से यदकर दुनिया में धर्म नहीं है। घममें भो घोंटी बात है, उसे घुम- 
ककड़ के साथ खगाना “मद्दिमा घटो समुद्र की, रावण यसा पदोस” 
बाली बात होगी। घुमपस्द्त द्वोता आदमी के लिए परम सौभाग्य 
की यात है। यह पन्य अपने भनुयायी को भरने के डाद झिसी 
काइपनिक स्यग॑ का प्रलोभन महीं देता, हसके ज्लिए तो कट्द सझुते 
है-.शुपा पूध सौदा सकद है, इस दाय ले इस दाय दे।”” घुमक्कप्री 
बी कर सझता है, जो निश्चित है। किम साधनों से सम्पत्य होरर 
आदमी घुमक्कढ़ बनने का भधिकारी धो सख्या है, यह झागे दतजाया 
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आयगा, किंतु घुमरकड़ी के लिए चिंताहीत होना ग्रावश्यक्र है; यौर 
पचताहीन होने के लिए घुमक्कड़ो भी आवश्यक है। दोनों का 
अन्योन्याश्रय होना दूषण नहीं भूषण है। घुमस्क्टी से बद़कर सुर 
कहो सिल्ल सस्ता हैं? आखिर चिन्ता-हीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट 
रूप है ) घुमस्कदी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसो तरद् सममभिये, 
जैसे भोजन में मिर्च मिर्च में यदि क्डवाइट मे हो, तो बया कोई मिर्च 
अमी उसमें दाय भी लगायेगा ( पस्तुतः घुमस्कदी में कभी-दभो होने 
पाले कहने अचुभव उसके रस यो और यहा देते एँ, ठसो तरह 
जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल्न उठता है ! 
अयक्ित के लिए घुमफ्कड्ों से याफर कोई नकद धर्म नहीं है। 
जाति का भगिष्य घुमक्ऊड़ों पर निर्भर करता है, इसलिए मैं फ्टँगा कि 
रेक घरुण और तरणो को घुमस्कढ-ध्त अ्द्रण करना चाहिए, इसके 
विरद दिये जाने पाले सारे प्रमाणों को मूड और श्ययं का समता 
चआादिएु । यदि माता-पिता विरोध फरते हैं, तो सममाना चाद्दिए कि 
बढ भी प्रहाद के मात-पिता के मीन संस्करण दैं। यदि दिए- 
यान्थद थांधा उपस्थित फते हैं, तो सम्कना चाहिए कि पे दिवांध 
हूँ ।यदि घ॒र्म-वर्माचाएँ कुछ उत़दा-पीघा से देते हैं, तो समझ सेना 
आदिपु कि इन्हीं ढोंगों भौर ढोंगियों ने ससार को फ्रमी सरण और 
सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसो-नैता चपनी 
कानूनी रफ़ावटें डालते हैँ, तो इजारों चार की तजयाँ छी हुई यात है, 
हि मदानदी फे वेग की राहह घुनफ्झ को गति को रोकनेयाता 
गुनिया मे कोई पदा पढ्दी हुआ । यदे-यहे फोर पदरेबाली राउप- 
सोमापों को घुमस्ण्दों मे चांथ में घूत्र फॉब्कर पार कर दिया। 
ने स्वय ऐसा पर से प्रधिझ यार डिया दे । (प३णी तिम्पत यात्रा में 
अप्रेओों, मेपल-रापर भझौर विग्दत के सोमानचरों की आंग्र ने भूच 
ऑण्किर झाता व्ा था।) 
ससुर में हम यद कद सकते हैं, हि पदि छोई दश्धन्तरणी पुम- 
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क्कई घ॒र्म की दीछा। लेता है--यह में अवश्य कहूँगा, कि यद दीका 
यद्दी से सकता दे, जिसमें यहुत भारी सात्रा में हर ठरह का साहस 
है--तो उसे क्रिसोकी बात नहीं सुननी चाहिए, म माता के आस 
बढ़ने की परवाद करनी चादिए, न एिठा के भय ओर उदास द्वोने की, 
न बूज् से गियराद लाई अपनी पत्नी के रोने घोने की फिक्र करमी 
चादिए ओर न फिसी तरुणी को श्रभागे पति के कलपने की। बस 
शकरादाय॑ के शब्दों में यही समझना चादिएु-- निस्म्रेगुण्ये पयि 
इिचरत फो विधि को निपेघ ” और मेरे गुरु कपोतराच के वचन 
यो अपना पथप्रदर्श वनाना चाहिए--- 

“सैर कर दुनिया की गाफिल, जिन्दगानी फिर फहां ९ 

जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजबानी फिर कहा १? 

दुनिया में मालुप-जन्म एक दी थार होता दैओऔर जवानी भी 
केवल पुक ही बार भाती दे । सादइसी और मनसस्‍्वी तरुण तरणियो 
को इस ध्बसर से द्ाथ नहीं धोना चाद्विए । कमर बाघ लो भाषी 
झुमक्कड़ो ! ससार हुम्हारे स्वागत के लिए घेकरार है। 
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जययगा, किंतु घुमकदी के लिए चिताद्वीन द्वोना आवश्यक है; शौर 
'चिताद्वीन द्वोने के लिए घुमक्कडो मो अप्प्श्यक है। दोनो का 
अम्योन्याश्रय होना दूषण नहीं भूषण है । घुमरकदी से बदकर छुस 
कहा मिलन सरता है ? भ्रासिर चिन्ता-द्वीनवा तो सुप का सबसे स्पष्ट 
रूप है ! घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते दें, लेझिन उसे उसी तरद समम्यि, 
जैसे भोजन में मिर्च । मिर्च में यदि कड्वादट मे हो, तो बया कोई मिर्च- 
प्ेमी उसमें दाथ भी लगायेगा ? वस्तुत” घुमक्कद़ी में कभी-द भो होने 
वाले पढ़ये प्रतुभव उसके रस को और बढ़ा देते ६, उसी तरह 
जँसे काली एप्डभूमि में चित्र श्रधिक खिज्त उठता है । 
ब्यक्ति फे लिए घुमक्कदो से यइकूर फोई नकद धर्म नहीं है। 
जाति का भविष्य घुम्फ्कवों पर निर्भर करता दे, इसलिए मैं कटा कि 
इरेक तहण थौर तरुणों को घुमफ्कड़-धत ग्रदण फरना चाहिए, इसके 
विरुद दिये जाने थाले सारे प्रमाणों को रूठ और ब्यर्य का सममना 
चाहिए । यदि माता-पिता विरोध करते हैं, तो समझना चाद्विए कि 
यह भी भरहाद के माता-पिता के भरीम सस्करण हैं। यदि दित- 
चान्धय बाधा उपस्थित करते हैं, तो समझना चाहिए कि वे दिवाध 
हैं।यदि धर्म-धर्माचायं कुछ उत्तदा-दीधा तके देते हैं, तो समर लेना 
चाहिए कि इन्हीं ढोंगों और डोंगियों ने ससार को कभी सरक्ष और 
सस्चे पथ पर चलने नहीं दिया। थदि राज्य और रात्सी-मेदा अपनी 
कामूनी रजावरें ढालते हैं, तो हजारों बार की तजर्वा की हुई यात है 
फ मदानदी के थेग की तरद घुप्रफा् को शांति को रोकनेयाला 
दुनिया में कोई पेदा भद्दों हुआ । यह़े-चद्रे कठोर पहरेयाली राज्य 
सोमाधों को घुमफ्कड़ों मे श्राप में घूल मोड्कर पार कर लिया। 
मैने सवय ऐसा पुक से अधिक यार किया है । (पहली तिब्बत चात्ा में 
झग्रेर्फों, नेपाल राज्य और तिब्यत के छोमानक्षत्रों की आस सें घूद 
मॉकिकर जाना पद था।) 
सहेप में दम यद कद सकते हैं, ऊँ यदि कोई तरण-तरुणी घुम- 
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कक धर्म की दीका लेता है-यद मैं भवरव क्हूँगा, कि यद दीपा 
बही ले सकता है, ऊिसमें यहुत भारी सात्रा में दर तरष्द का साधस 
है--तो उसे किध्वीकी यात म्दी सूभती चाहिए, नाता के झासू 
यदने की वरवाइ करनी चादिए, न विता के भय और उदास होने की, 
न भूल से जिवाह लाई अपनी परनी के रोने-घोने की फ्रिक्र ररती 
चादिए और म किसी तरणो को असागे पति फे ऋलपने की यस 
शक्रादायो के शब्दों में यदी समझना चादिए-- निस्थ्ैगुस्ये पथ 
उिचरत: को दविधिः को निषेध.” और मेरे गुर कपोतराज् फे वचन 
कौ अपना पथप्रदृशंक बनाना चाहिएु-- 

+फ्ैर फर दुनिया की गाफिल, जिन्दगानी फिर कहां २ 

जिन्दगो गर छुछ रही तो नौजवानी फिर कहां ९९ 

दुनिया में मानुप-जन्म पुक ही बार होता दै और जवानी भी 
केबल पुक ही बार भाती है । सादसी और मनस्थी तरुण हरुणियों 
को इस 'अयसर से द्वाथ नहीं धोना चादिएु | कमर बाघ लो मायी 
खुमक्कद़ों ! संसार तुम्दारे स्पागत के लिए बेकरार दे। 
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हुनिपान्भर के साधुशों-संन्यास्तियों ने “गृहर्यरण नाना जजाला? 
कष्ट उसे तोड़कर याहर आने की शिक्षा दी है । यदि घुमफ्य्द्ठ फे क्षिण 
भो उसका तोंद्रना भावश्यकफ है, तो यद्द न समझना चाहिए कि 
घुमक्‍कद का ध्येय मी घाश्म-सम्मोद या परवघना है । घुमक्कद-शाह्प्र 
में जो भी यातें कही जा रधी दैँ, वद्ध प्रथम या अधिक से-प्रधिक 
द्वितीय भणी के घुमदकग़ों फे लिए हैं। इसका सतलघ यह गहीं, हि 
यदि अथम चौर द्वितौय श्रेणी का घुमककद़ गदीं हुआ जा सकता 
तो उस मार्ग पर पर रखना ही महीं चाहिए ! दैसे तो गीता को बहुत 
पुध भई गोतल में पुपनी शहातर भीर दर्शन तठपा उच्च धर्माचार के 
जाम पर क्षोगों को प॒र्भ्र्ट फरने में ही सफ़लवा मित्री है, किस्म 
डसमें फोई-बोई बात सच्ची भी निकल चादी।दें। “न र्शेफावि 
सच्च स्यात्‌ पुरुष यहुमापिणि? ८ यहुत पोजने पाले आदमी ब्टी 
पुकाघ बात सच्ची भी मो ल्‍ वो हे ) ण्द बात गीया पर झागू 
समझो चाहिए, धौर ४8 ध ३ लव है-- 

#ममुप्याण रंध्ख पु फश्चिद्‌ यवति सिद्धये ।? 

इसकिए ग्रषम धैसी फे घुद् घुमश्यड़ को दैंदा एरने के लिए 
हगार डदिोय प्लेष्ष' 5» घुमरसझ्दों डी श्राग्ययरता होसी। शिगीय 
भेयी के एक घुमर - 4 के फिए दनार सृवीप सेथी फे। इस मफार 
गुरपकदी फे माँ 4 शव खाग्रों को सख्या में लोग चर्णेये वो छोई- 
कोई इनमें झादर्श घुमश्य्द यम सछये। 
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हाँ, तो घुमक्कद के लिए जंजञाल तोड़कर बाहर थाना पहली 
अआ्रावश्यक्ता है। कौनसा तरुण है, जिसे ऑन खुलने के समय से 
डुनिया घूमने की इच्छा न हुईं दो । में समझता हूं, किनझी नसों सें गरम 
खून है, उनमें कम हो ऐसे द्वोंगे, जिन्द्रोंने किसी समय घर की चाह्ार- 
दीचारी तोइकर वादर निरुलने की इच्छा महीों की हो । उनके रास्ते 
में याधाए जरूर दैं। यादरी दुनिया से श्रधिक बाधाए भ्रादमी के 
दिल में होत। दै। तरुण शपने गांव या मुद्दर्ने की याद करके रोने 
जगते हैं, चह अपने परिजित घरों भौर दीवारों, भक्तियों और सड़कों, 
नदियों और? तालाबों को नज़र से दूर फरने में बड़ी उदासों अ्रश्षसय 
करने क्यते दूँ घुमस्फइ होने का यद अर्थ नहीं कि अपनी जन्मभूमि 
से उसका प्रेम न हो। “जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि” घिलछकुल 
डीऋ यात्त है | बल्कि ज्म्मभूमि का प्रेम और सम्मान पूरी सरहद से तमी 
किया ज्ञा सकता है, जब आदमी उससे दूर हो। तभी उसऊका सुन्दर 
घिप्र मानसपटल पर झाता है, और हृदय तरद-तरद के मधुर भावों 
से श्रोत-प्रौत द्वो छाता है। प्िष्नदाघा छा भय ने रहने प्र घुमफकद 
पांच-दस साल्ल वाद उसे देख आए, अपने पुराने मित्रों से मिल आए, 
यद्द कोई पुरी बात नहीं है, लेकिन भेम का अर्थ उसे गोँठ बांध करके 
रखना नहीं है। आखिर घुमक्कड़ी दोयन में झ्रादमी मितना दूर-दूर 
जाता ४, उसके द्वित-मित्रों की सरया भी उसी वरद्ध बढ़ती है । समी 
जगद्द स्नेह और प्रेम के धागे उसे यांधने की सैयायी करते हैं। यदि 
ऐसे फदे में वद फंसना चाहे, तो भी केसे सबकी इच्छा फो पूरा फर 
सकता है ) किस भूमि, गांयया शहर ने हमें जन्म दिया है, उसे 
शा शत प्रणाम है; उसकी मधुर स्मृति हमारे लिए प्रियतम निधि है, 
इसमें कोई सन्‍्दद नहीं। लेकिम, यदि बढ मूमि ऐरोंकों पशदकर 
इमें जंगम से स्थायर दनाना चादे तो यद्द झुरीयात है। मलुष्य से 
पश्चु ही नहीं वलिक एसाएक वनत्वति साति में पतन--यद्द भलुष्य के 
लिए रुष्दुणयोप सह्दों हो सता । हरेक मजुष्य का जन्म-स्पान के ब्रति 
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एक फत्तोय है, जो मन में उसझी मघुर सटृति भौर राय॑ से कृतक्षता 
प्रकट कर देने मात्र से पूरा द्वो जाता दै ! 
माता--घुमक्कढ़ी का श्रैदर किस शआयु में उन्नत हवा है, किस 
थादु में बद्द परिषूर्णता यो प्राप्त होता है, दिस समय थ्मिनिष्कामय 
करना चाहिए, यदद स्सी अ्रगले ध्रध्याय फा पिपय हैं। लेकिन भंजाल 
तोइने की यात कद्दते हुए भी यद बतल्ला देना है, कि मायों घुमपझड़ के 
तशुय-द्वदव भौर मत्तिष्फ फो बंधन में रखने सें रिनिका भ्रधिक हाथ दे । 
शत्रु घादमी को योंव नहीं सकता 'भौर न उदासीन ध्यक्षि ही । सबसे 
कद़ा बंधन द्वोता है स्मेह फा, और स्नेह में यदि निरीक्षतं सम्मिल्षित 
दो जाती है, तो वद थौर भी मशयूत द्वो जाता द्वे। घुमक्कडों के त्यें 
से मालूम है, कि यदि बह अपनी मां के स्नेह भौर आँखुर्धों बी शिम्ता 
करते, तो उनमें से एक भी घर से यादहर महीं निफता सकया था। १० 
२० वर्ष की भायु फे तरण-जन के सामने ऐसी युक्‍्तियां दी जाती हैं, 
लो देखने में अ्रफावय-्सी मालूम होती दैं--“तुम कैसे कठोर ढदय हो ? 
भाता फे हृदय की भोर नहीं देग्यते ? उसकी सारी श्राशा५' मुस्दी पर 
फेन्द्रित हैं। जिसने भौ महीने छोख में रसा, धपने गौले में रह छुम्में 
सूसे में सुज्ञापा, धह मां तुम्दररे चले जाने पर रो-रो के भन्धी हो 
ज्ञायगी | मुम ही एुक उसके अवद्धम्प हो।” यद्द तर्द चर उपदेश धुमफ्फ्ड 
के संक्ज्प एथया उत्साद पर दयारों पढे पानी ही शहीं दाज़ देते, बरिक 
डससे मी धपिक माँ की पद्दों वर्ति श्वस्था उसके मनको नियंतत छर 
देतो है। माठा का स्पेट घड़ी अष्दी चीग है; रष्छी दी गद्दी बह सकते 
है, उससे मघुर, सुन्दर और पवि स्नेद भोर सम्यंध दो ही सहीं सफ्दा, 
मो के डपरार साघमुच ही चुकाए नहीं था सड्ते। डिस्तु उसके घुकाने 
का सद्द झग सा है, कि तगण पुत्र मां फे अंचले में मेठ जाय, फिर फौरर 
में प्ररेश कर -ंच महीने का गर्भ थम जाय । माँ के सारे टपफारों फा 
प्रश्युषकार यही दो सझता दै, दि दुघ्र चपती माँ के मास को उउ्घछ बरे, 
अपनी उम्रल एृठियों दौर फौर्ति से डसका शाम विरश्यायी करे । धुम्र- 
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बकड़ ऐसा पर सकता हैं। कई माताए झपने यशर्दी घुमक्कड़ पुच्चों के 
कारण अमर हो गई"; घुसक्क्ड राज घुद के “सायादेवी सुत” के नाम ने 
अपनी माता माया को अमर किया। सुवर्खाक्षी-पश्न अश्वघोष मे पूर्व 
भारत से गधार ठफ घूमते, अपने काप्य थौर क्षान से क्षोगों के हृदयों, 
को पुलक्ति, भरालोकित करते साकेतवासिनो मावा सुरर्णाक्षो का नाम 
अमर किया। माताएं शुद्ध तथा सुरग्त के स्वार्थ के फारण अपने भावी 
घुमवकढ़ पुत्र को नहीं समम पाती और चादती है कि वह्द पन्म-झोठरी- 
में, कम से-क्म उसकी जिन्दगी भर, येठा रहे । साधारण भ्रशिष्धित माता 
ही नहों, शिक्षित माताएँ मी इस बारे में बहुधा अपने को सूढ़ सिद्ध: 
करती हैं, और घुमफ्कड़ी यज्ञ में बाधा बनती हैं। जो माठाए कुछ भी 
समभने की शक्ति नहीं रसतीं, उनमे पुत्रों से इतना ही कद्दना है, कि 
आंख मू'द्‌ कर, भ्रोख चया कर घर से निकल पढ़।। पहला घाव पीडाप्रद 
होता है, मां को जरूर दर्द द्वोगा, लेकिन सारे जीयन-भर माताए 
रोती नहीं रद्ती । इछ् दिन रो घोकर अपने ही थांशों के श्रांसू सूख 
जायगे, नेत्रों पर चढ़ी जाली दूर हो जायगी । अगर मां के पास एफ से* 
अधिक सन्‍्तान हैं, तो वह दर्द थौर भी सद्ध द्वो जाथगा। सचमुच जो 
भाषी घुमफ्सद पकपुआ माँ क बेटे नहों हैं, उनको तो कुछ सोचना ही 
नहीं चादिएु। भल्ता दो श्रगुल तक ही देखने वाद्यी मां को केसे समझाया 
जा सकता ६ ? 
शिक्षिता माताए' भी अघीर देखी जाती हैं। एक माँ का लड़का 
मंद्विक परीक्षा देकर घर से भाग गया। दो-तीन धर से उसका पता 
भह्टी है। माता यह कट्टकर सेरी सद्दाजुभूति प्राप्त करना चाइती थी--- 
४ इम कितनी अच्छी तरह से उन्हे घर में रखती हैं, फिर भी यद् लद़के 
हमें दुःख दे कर भाग जाते हैं !” मैंने घुमक्क्ड-पुप्न दी माता होने के लिए 
नहें बधाई दी--''पुप्वत्ती युवतत जग सोह, जाकर पुत्र घुमक्क़ दोई । 
भआपडी दच्चद्भाया से दूर द्ोने पर च्रय वह एक स्वायरूम्बा पुरप की तरदद 
कहीं विचर रहा होगा । आपके सीन और बच्चे हैं । पति-पस्नी,ने दो 
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की जगद तीन व्यक्ति दमारे देश को दिये दें । यदद एक ही पोड़ी में डढ़ 
शुनी जनसस्मा की वृद्धि ! सोचिए सूद-दर-सूद के साथ पोदियों तक 
यदि यही बात रही, दो क्या भारत में पेर रखने क( भो दौर रद्द जायगा है! 
मेरे उक को सुनकर महिला ने याहर से तो क्षोम नहीं प्रकट किया, यह 
उमकी मल्मनसाहत सममिए, लेकिन उनको मेरी बाते अच्छी नदी लगों 
अशिक्षिता माता “घुमक्क्ड शास्त्र) को क्‍या जानेंगो ? लेकिन, झुझे 
पिश्वास है, शिक्षित-माताएं इसे पढ़कर मुमे छोसेंगी, शाप देंगी, नरक 
और कहां-कहां भेजेंगी | में उनके सभो शापों और दुर्बंधनों को सिर- 
माथे रसने के लिए तेयार हूँ। में चाहता हूँ, इस शास्त्र को पढ़कर 
चर्॑मान शत्ताबदी के शर्त तक कम-ले-फस एक करोड साताए' झपमने 
सालों से घंचित हो ज्ञायं । इसके लिए जो भी पाप हो, भभ्वु मसीद्ष पी 
भांति उप्तकों सिर पर उठाऊर में सूली पर चढ़ने के लिए तयार हूँ । 
माता यदि शिक्षिता ही नहीं समझदार भी है, तो उसे सममना 
खाहिए, कि पुत्रकों घुटने चलने से पैरों पर चलने तक सिखला देने के याद 
बह श्पने कत्तब्य का पालन कर लेती हैं! चिद्ियों अपने बच्चों को धरे 
से बाहर कर पंप जमने के समय तक की जिम्मेवार द्वोती हैं, उसझे बाद 
परस्चिशावफ अपने ही पिस्तृत दुनिया की उद्धान करने क्यता हैँ । 8 
भाताएु समझी एूँ ह १६-३६ वर्ष का यव्चा कैस अपने पेरों पर खड़ा 
हो सफठा है । उनको यद्द सालूम नहीं है हि मनुष्य के बच्चे के पास 
परह्षिपों की अपऐेएा थौर मी श्धिर खाघत हैं । जादों से साइबेरिया से 
हमारे यहाँ श्राई लालतसर ओर डिठनो दी दूधरी चिड़िया प्रश्न सें 
पदिमालय की घोर जौटती दिखायी दती हैं । गर्मियों में ठिप्वठ के सरोयर 
घाले पढ़ाईों पर थे प्रद्धे देती हैं। देन घरद्दों को साने का इस शहीद को 
भी सौसाग्प हुआ है । घंड यच्चों में परियत होते हैं । सपाने दोने पर 
सितनी ही यार देखा जाता है, दि नये बच्चे जय ही जमात यथा 
कर उद्धते हैं। ये यब्चे दिमा दखे साय से मेसमिझ सुद्दि के यल पह 
गर्मियों में उत्ताणद में उडते बेकाल सरोजर तक पहुंचते हैं, धीर पब 
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यहाँ छापमान मिरने छगता दै, द्विमप्रात होना चाइता है, तो यद्ध फिर 
अनदेखे रास्ते अनदेसे देश भारद की ओर उद्डते, रास्ते में उद्दरते, यहा 
पहुँच जाते हैं । स्वावलम्बन ने ही उन्दे यह सारी शक्ति दी है। मलुष्य 
में परावक्षम्दी वनने की जो प्रवृत्ति शिक्षिता भाता जायत करना चाइती 
हूं, मैं समझता हूँ उसकी शिक्षा बेकार है--- 
#धघिक्‌ ता च त च” 
अगर वद भच्ची माता है, दूरदर्शी माता दै, तो उसको मूड़माता 
न बन समझदार माता बनना चाहिए। जिस लड़के में घुमछढ़ी का 
अ'कर दीख पढ़े, उसे प्रोरस़्ाहित करना चाहिए । घूमने की रुचि देख 
कर उसे समता के थनुसार दो चार सौ रुपये देकर फइना चाहिए--- बेटा, 
जा, दो-चार मद्दीने सारे भारत को सर कर था” । मैं समझता हूं, 
दुसा करक यद्द फायदे में ही रहेगी । यदि उसका लड़का घुमक्कढ़ी के योग्य 
जहीं है, तो घृम-फ़िरकर अपने खू टे पर आ खड़ा ह्वो जायगा, उसकी मूठी 
ध्यास चुके जायगी । यदि घुमकड़ी का दीज सचमुच ही उसमें है, तो 
घट्द ऐसी माता का दर्शन करने से फमी नहीं कतरायगा, क्योंकि बह 
आानता है कि, उसकी माता कभी बधन नहीं बनेगी। माता फो यद 
भी सोचना चाहिए, कि तरुणाई में एक मद्दान्‌ उद्देय के लिए मिस 
सन्‍्तान के प्रयाण करने में वद्द बाधक हो रही है, यद्दी पुश्न बढ़ा धोने 
पर पत्नी के घर आने तथा झुछ सनन्‍्तानों के हो जाने पर, यया विश्वास 
है, माता के प्रति चह्दी भार रसेगा। सास-वहू का झगड़ा और पुत्र का 
अहू के पद में होना झितना देखा जाता दे ? माता के लिए यही अच्चा 
है कि पुत्र के साधु सकल्‍य में याघक् नद्दो, पुत्र के लिए यही 
अच्छा है, कि टुराप्रही मूढ़ माता का बिलकुल ख्याल न करके अपने फो 
महान्‌ पथ पर टाल दे । 
पिता--माता के याद पिता घुरुककही संकक्प के छोड़ने का सबसे 
ऋथधिक प्रयरन करते हैं। यदि लड़का छोटा भ्र्धाद्‌ ३४ १६ घर से फम 
का है, तो घइ उसे छोटेंन्सोटे साइस करने पर डढें के सद्दोरे डीक 
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करना चाहते हैं । घुमकद़ो का अ्रक्कर घया डंडे से पोठकर मष्ट 
किया णा सकता है ? फ्री कोई पिता साइना के घल पर सफल्त भ्दी 
हुआ, तो भी नये पिदा उसी हृथिमार की इस्तेमाल करते हैं । घुसकड़ 
'तरण के क्षिप अच्छा भी है, बर्धोकि यह ऐसे पिता के प्रति श्पनी 
सदूभागना को स्रो यैठठा है और शंख बचाकर मिक्‍्ल भागने में 
सफ़ल दोते ही उसे भूल ज्ञाता दे । लेकिन सभी पिता ऐसे मृढ़ नहीं होते, 
सूद भी दण्ड का प्रयोग पन्त्रद्व ही चर्ष सके वरते हैं। उन्होंने शायद, 
मीति-शास्त्र में पढ़ लिया होता है-+- 
“लालयेत्‌ पंच वर्षाण दश वर्षाण ताडयेत्‌। 
प्राप्ते तु पोडरो वर्षे पुश्नी मित्रत्वमाचरेत्‌ ॥! 
घुत के भागने पर खोजने की दौढ़-धूप पिता के ऊपर होती दै, मां: 
चेघारी तो धर के भीतर ही रोती-धोती रद्द जाती है। छुछ चिन्ताएँ, 
साता-एिठा फी समान द्ोतो हैं। चाहे भर पत्र मौजूद हों, तय भी 
एक पुत्र के भागने पर पिता समझता दै, वंश निर्देश दो जायगा, इमारा 
"नाम नहीं चल्केगा । वंश-निर्वेश की यात देखनी है तो कोई भी भ्यक्ति भपने 
गोत्र श्रौर जाति की सथ्या गिन के देख ले, संख्या लाखों पर पहुचेगी । 
सौ-पचास लोगों ने यवि श्पना घंश न घला पाया, तो वश-निर्वश की 
बात कहाँ झ्राती ६ ९ पुत्र के भार ने सत्ति वृद्धि मं फरने पर नाम 
चुरू जायगा, यह भर्ती कही (के तो #च्छ पढ़े लिखे ज्लोगों से पूछ 
कर देसा है, फोई परदादा के पिता छा घास नहीं दतला सकधा। जब 
लोग अपनी चौथो पी़ों का मांगे भूज़ जाते हैं, वो माम चलाने की धात 
मूह-घारणा भहहीं वो क्या है ? पुराने जमाने में “भ्रपुश्रस्थ गतिनास्तिर” 
भले ही दीक रही हो, परयोकि दो हजार घर्ष पहले हमारे देश में जंगल 
अधिक प्रे, श्रायादी रस थी, जंगत में दिस पथ भरे हुए थे। उस 
सो सजुध्यों की फोशिश यहीं होती थी, कि द्वम यहुत हो जाय, 
संग्यानयज्ष से शप्र॒र्थों को दवा सके, श्रधिक मोग-सामग्री उपजा सके $ 
सेकिन आज सैस्या-्वल देश में इतना है कि और अधिक बढ़ने पर 
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हमारे लिए घद काल होने जा रद्दा है। सीचिए, १६४६ में हमारे यहाँ 
के लोगों को रूखा-घूखा खाना देने के लिए भी ४७० लाख टन अनाज 
बादर से मंगाने की धाउश्यकता है । न्रमी तक दो लड़ाई के वत्तः जमा 
हो गए पोंड भौर छुछ इंघर-उघर बरके पेसा टे अन्न सरीदते-मगाते 
रहे, लेकिन श्रय यदि अनाज फी उपज देश में महीं बढ़ाते, तो पैसे के 
अभाव में बादर से अन्न नहीं थायगा, फिर दम लाखों की संख्या में 
झूप्तो की सौत सरेंगे | एुक तरपा यह भारी जर्सस्या परेशानी का 
कारण है, ऊपर से हर साल पचास लाख स॒ुद्द शरीर बढ़ते--सूद-पर-सूद 
के साथ यढते--जा रहे दें । इस समय ठो कहना चाहिए--“सपु- 
च्रस्य गतिमास्ित” ॥ आज जितने मरन्‍मारी नया मुद्द खाने से दाथ 
सींचते हैँ, वह सभी परम पुण्य के भागी हैं | पुएय पर विश्वास म हो 
तो भ्रद्धा-सम्मान के भागी है । बह्द देश का भार उतारते हैं। हमें धाशा 
है, समझदार दिता पुत्रोत्पत्ति करके पिवृकण से उऋण दोने की 
कोशिश नहीं करेगे। उन्हें पिंददान के बिना मरक में जाने की चिन्ता- 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्थर्ग नरक दिस सुमेरु-पदंतत के शिक्षर 
और पाठाल में थे, झंज के भूगोल ने उस भूगोल द्वी को मूठा साबित 
छर दिया है। उनको यदि यश और नाम का ख्याल दे, तो हो सकता दै 
उनका घुमकड़ पुत्र उसे देने में समये द्वो। पिता का प्रेम और उसके 
प्रति श्रद्धा सदा उनके पास रहने से द्वी नदों होती, वल्कि सदा पिता के 
साथ रद्दने पर तो पिता-पुप्त का मधुर सब'घ॒ फ्रीका होते होते कितमी 
ही थार कट्टु रुप घारण कर लेता दै । पिता फे लिए यही अच्छा दे कि 
पुच्च के संकल्‍्प में बाधक भ हो, और न घुढापे की बड़ी बढ़ी श्राशान्रों 
के पिफक्त दोने के ख्याक्त से दाय-तोवा करे । आखिर तरण पुत्र सी 
मर जाते हैं, तव पिता को कैसे सद्घारा मिलता हैं? मद्दात्‌ लष्य को 
लेकर चलने वालें पुश्न को दुराप्रही पिता की कोई पर्वाद्द नहीं करनी 
चाहिए और सब छोड़कर घर से साय जाना चाहिए | 
धमक्कड़ी कै पथ पर पेर रखने घालों के सामने का क्ंजाजल हतप्े: 
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तक ही सीमित नहीं ६, शारदा-कानून के बनने पर भी उसे ताक पर 
रखकर ज्ोगों ने अपने बच्चों का ब्याह क्रिया है । कभी-कभी ऐसा भी 
देखने में आयगा, कि १३-१६ घर्ष का घुमक्कड़ जब अपने पथ पर पैर 
रना चाहता है, तो उसके पैरों में कसी लड़की की थेढ़ी बाँध रखी 
, गई दोतठी है। ऐपी रीरकानूनी थेड़ो फो तोड़ फेंकने का दरेक को 
अधिकार है । किर लोगों का कद्टना यफवास हैं--'पुम्हारे चले जाने पर 
इत्री क्या करेगी १!” हमारे गये संविधान में २३ पे के याद भादमी 
को मठ देने का शधिकार मात्रा गया है, चर्थाव्‌ २१ ब्ष से पहले तक 
अपने भले-युरे की यात धद नहीं समझता, न अपनो कमिम्मेघारी को 
ठोक से पहचान सकता है। जब यद्द वात है, तो २३ साल से पहले 
सरुण था तरुणी पर उसके ब्याद्द की जिम्मेवारी नहीं होती । ऐसे ब्याद्द 
को न्याय और धरद्धि गैरकानूनो मानती है। तरुण या तरणी को ऐसे 
अंधन की जरा भी पर्याद्व नहीं करती चाहिए। यह फट्दने पर फिर का 
छापगा--/जिम्मैचारी भ सद्दी, लेकिन शअय तो वह तुरद्दोरे साथ यंघ 
गई दे, तुम्दारे दोदवे पर किस घाट लगेगी ?” यद्द फंदा भारी है; 
थट्ठीं मस्तिप्फ से नद्ठी दिल से अपील की जा (ही है । दया दिखलाने 
के लिए मश्पी की त्रद गुड़ पर बैठकर सदा के लिए पंखों को कटया 
यो। दुनिया में दुःख है, चिन्ताएं है, उन्हें पद से न काट फर पत्तों में 
चामी ढात दृष्ठ को हरा गहीं झिया जां सकथा । यदि सयानों ने जिम्मे* 
थारी नहीं समझती और पक धयोध स्यक्ति को फंदे में फंसा दिया, तो 
अद्द झारा रसनी कहां सके डचित है, कि शिकार फदे को उसी तरह 
देर में दाक्षे पढ़ा रहेगा । घुमरझूद यदि ऐसी मिथ्या परिणीता फो घोड़ता 
है, तो पद घर और संपर्ति कों दो यंघे पर उठाये नहीं के जाता। 
फिसने भपनी लड़की दी है, उसने पहले स्याक्ति का तहीं, घर का प्याज 
फरके ही ब्याह छिया था। पर यद्दों मौजूद है, रदे ददां एर। यहि ये 
समझती है, कि उस पर अन्याय हुआ है, तो समाह् से चदला छेत्ती; 
थह अपना रास्ता लेने फे किए स्वतन्च ऐै। ऐसे समय पुराने समय नें 
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विवाद-विच्चेद छा नियम था, पति के गुम द्ोने के तीन वर्ष बाद स्प्री 
दिर से पियाद्ष कर सकती थी, आज भी सत्तर सैझड़ा दिन्दू करते हैं ॥ 
दिन्दू-रोड-विज्ल में यह बात रखी गई है, निस पर सारे पुरान-पन्‍्यो 
दायन्तोया मचा रहे है। धच्छी वात है, विवाइ-विच्चेद न माना साय, 
घर में दी यैदा रखो । करोडों की सख्या में धयसक विधवाएं मौजूद हो 
है, यदि घुमस्कड़ों के फारण इुड हजार और यद जाती हैं, तो कौनसा 
आसमान टूट जायगा १ बल्कि उससे तो कष्टण द्ोगा, कि विधवा के रूप 
सेंया परिधज्ित की स्प्रो के रूप में जितनी दी ध्धिक स्त्रियां सन्‍्वान- 
घृद्धि रोझ, उतना दी देश का करयाण है। घुमक्कड़ देश या बेहोश 
फक्रिसी अयस्था में सी ब्यादी पत्नी को छोड़ जाता है, तो उससे राष्ट्रीय 
इप्टि से फोई द्वानि नहीं यत्कि लाभ है। 
पत्नी से प्रेम रहने पर दुविधा में पढ़े घुमशक्ढ सराण के मन में 

र्याल आ सकता दै--असद प्रह्मचये के द्वारा सूयेमंटल येघकर अद्वा 
जलोझ जीतने का सेरा मंखूवा नहीं, फिर ऐसी जिया परनों को घोड़ने से 
क्या फायदा १ इसका अर्थ हुआ--न छोड़ने सें फायदा होगा। विशेष 
अवस्था में चतुप्पाद दोना--स्त्रो-पुरप का साथ रहना--धुमक्ऊड़ी में” 
भारी याघा नहीं उपस्थित करता, लेझिन मुरिकज है कि श्राप चतुष्पाद 
शक ही झपने पो सीमित नहीं रख सकते चतुष्पाद से, पटपदू, घरष्टा- 
पद और बहुपद तक पहुँच कर रहेंगे । हां, यदि घुमश्कड़ की परनों भी 
सौमाग्य से उन्हीं भायनाधों को रखो है, दोनों पुश्नेपणा से विरत हैं, 
तो मैं रट्ृंगा--/कोई परवांद महीं, एक म श॒ुद, दो शुद ।” लेकि 
अधथ एक की जगह दो का योका द्ोगा । साथ रहने पर मी दोनों को 
अपने परों पर चलना द्ोगा, भ छि णुक दूसरे के के पर। साथ ही यह 
भी निरचय कर रखना धोगा, फि यात्रा में चागे जाने पर कहीं यदि 
शक ने दूसरे फे अप्रसर छोने में बाघा डाली त्तो--'मन माने तो मेजा, 
नहीं तो सबसे भला भरफेला +! लेकिन ऐसा वहुत फम होगा, जब कि 
घुमक्झद होने योग्य ध्यक्ति चनुच्यार भी दो । 
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वंधुन्यांघरों के स्मेइनबंधन के बारे में भी वही बात है। हजारों 
तरद्द फी जिस्मेवारियों के यारे में इतना द्वो समझ लेना चाद्दिएु, कि 
घुमक्कद-पथ सबसे परे, सबसे ऊपर है। इसीकिए-- 

/पनिस्त्रेगुस्ये पधि विचरतः को विधि: को निषेध:, ” को 
फिए यहाँ झुद्दराना होगा। 

बादरी जंजालों के अ्रतिरिक्त एक भीतरी भारी ज॑जाल है -- मन कौ 
'निरयंत्रता। भआारस्भ में घुमश्फड़ी पथ पर चलने फी इच्छा रसनेयाले 
को अनजान रास्ता होते से दुघ भय लगता दै। अआ्ञास्तिर धोने पर तो 
यह भी मन में आ्आाता हैं-- 

५का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविंश्वम्मरों गीयते [/(गिश्व 
का भरण करनेयाज्ञा मौजूद दे, तो ज़ीउन की क्‍या चिन्ता ?) कितते 
ही घुमछत्ों ने विश्यभ्भर फे वल पर अपधेरे में छुछांग मारी, लेकिन 
मेवारी थौर प्रथम थे णी के सरुणों में ऐसे क्रितने ही होंगे, जो विश्य॑भर 
पर श्रंधा-धु'घ विश्वास नहीं रखत्ते। तो भी में अपने श्रतुभय से कद 
सकता हूं, जि श्रधैरे मे घलांग मारने से जरा भी भय नहीं खाना 
घादिए्‌ । भ्रादमी दर रोज ऐसी छलांग मार रहा है | दिल्ली भौर कल- 
छात्ता की सड़कों पर कितने आदमी हर साल मोटर भर द्वाम के नीचे 
मरते हे | उसे देखऊफर कहना दी दोगा, कि अपने घर से सडक पर 
निकलना अंधेरे में कूरना ही हैं । घर के भीतर द्वो कत्रा ठिकाना है ? 
भूकंप में दजारों बलिदान घर की छुठें भौर दीयारें छैती है। रेल चढ़ने 
वले रेख-दुर्घटनागों के कारण जया यात्रा करना दोड़ देते है ? 

उस दिन सिलीगोड़ी से दल्षकता प्रिमान द्वारा जाने की बात सुन 
बर मेरे साथ मोटर सें यात्रा करत सज्जन ने कद्ा--“मेरी भी इच्छा 
तो करती है डिनन्‍्तु डर॒दागता दहै।” मैंने कदा--“दर काहे का? 
विसान से गिरनेबवाले योगो की मौत मरते दें, फोई थग-मंगर होफर 
जीने के लिए नी बचता, झौर रस्यु बात-छी-वात में हो जाती है।? 
मै्र साथी योगो की रुव्यु के लिए तैयार नहीं थे । कर मैंने बतलाया 
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--/ क्या सभी विमान गिरने से मर जाते दें? मरने वाल्यों की संख्या 
अहुद कम,शायद्‌ एक ल्ञास में एक, होती है । जब एक लाख में पुक को 
ही मरने की नौबत आती है, तो आप ६४६४४ को छोड़ क्यों एक के 
साथ रहना 'ाद्वते हैं १” बात काम कर गईं भौर यागढोगरा के झट 
से दम दोमों एफ ही साथ उड़कर पौने दो घदे में कलकत्ता पहुँच गए । 
पदेमएल पर बगल की खिड़की से दुनिया देखने पर सतोष भ कर उन्हों- 
ने मद भी कोशिश की, कि वेसानिऊ के पास जाकर देखा जाय। पिमाव 
में चढ़ने के घाद उनका भय मर जाने कहाँ घला गया ) इसी वर घुस- 
कद्ी के पथ पर पेर रखने से पहले दिल का भय अनुभवद्दीनता के 
कारण द्वोता दै। घर छोड़कर भागनेषाले लाखों में एक मुश्किल से एक 
पशु मिलेगा, जिसे भोजन के बिना मरना पड़ा हो। कमी कष्ट भी हो 
जाता है, “परदेश कलेश भोशहु को,” डिन्द् बह तो घुमक़री रसोई 
में भमक का काम देता दै। घुसकर फो यद समझ लेना चादिए, कि 
झसका रास्ठा चाद्दे फूर्लो का म हो, भौर फूल का रास्दा भी क्या कोई 
रास्ता है, किन्तु उसे भ्रवलम्य देने वाले द्वाथ दर जगद भौजूद हैं। थे. 
द्वाप पिश्यभर के नहीं मानवता के दाय दें ॥ मानव की आजकल की 
स्वार्थपूर्ण प्रदृत्तियों को देखकर लोग निराशाबाद का प्रचार करने लगे 
हूं, लेकिन यह मानव की मानत्रता ही है, जो विश्वसर यनकर अपरि- 
चित प्रजनयी परदेशो फी सद्दायठा करने को तैयार द्वो जाती दे । यढ्कि 
आदमी जितना ही अधिक भपरिचित होता है, उसके प्रति उतनी ही 
अधिक सद्दानुभूति धोठी है। यदि भाषा भद्दीं समझता, ठो यहाँ के 
आदमी उसऊी हर तरद् से सद्दायता करना अपना कप्तेम्य सममने लगते 
हैं। सचमुच हमारी यह भूल है, यदि हम अपने जीवन को अध्यम्त 
मंगुर समझ लेते हैं । मलुप्य का जीदन सबसे अधिक दुमेर है । समुद्र 
में पोतमस्त होने पर टूटे फ्क को क्ेकर लोग बच जाते हैं, क्रितनों 
की सद्दायता के ल्षिए घोठ पहुँच जाते दें । धोर ऊंगल सें मो मनुष्प 
ही सद्दापता के लिए अपनो बुद्धि के भठिरिक्त भो दूसरे दाप भा पहुँचते 
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हैं। धस्तुठः मानवता जितनी उन्नत हुई है, उसके कारण भटठुप्य के 
लिए प्राण-संकट की नौयत मुश्छिल से थ्राती है। आप झपना शहर 
दोडिए, हजारों शद्दर आपको अपनाने को तैयार मिलेंगे। भाप अपना 
गाँव छोड़िए, हजारों गाँव स्वागत के लिए दरपर मिक्केंगे। एक मित्र और 
यंघु फी जगह हजारों बंछु-पांघव आपके थाने की प्रतीक्षा कर रहे हैँ । 
श्राप पुकाकी नहीं है। यहों फिर में हजार असर्य और दो-चार सत्य 
योलने वाल्ली गीता फे श्लोक फो उद्छव फरूगा-- 

“पद ' हृदय'दौवैल्य॑ त्यक्त्योत्तिप्ठ परस्तप” हुम अपने हृदय फी 
दुर्यलता को दोडो, 'फिर दुनिया की विजय कर सकते ही, उसके रिसी 
भी भाग में ज्ञा सकते हो, बिना पेसा-कौड़ी के जा सफते हो; केयल 
साहस की थ्रावश्यकता दै, बादर निकलने की प्रावश्यकता है और धीर 
की तह मृध्यु पर इंसने फी आवश्यकता है। मृत्यु ही भा गई तो कौन 
यही यात दो गईं १ वह कहीं भी था सकती थो। मजुप्य को कभी-कभी 
झष्ट का भी सामना करमा पढ़ता है, लेकिन जो सिंह फा शिकार करने 
खला है, भगर वह दरता रहे, तो उसे आगे यदने पी फ्या आवश्यकता 
थी १ यदि भावी घुमफड़ थायु में चौर अतुमव में भी कम दैं, तो बह 
पदले दोयै-ठोदी उड़ान कर सकता है। मये पंख वाले यच्चे दोटी ही 
उड़ान करते हैं । 

घारंभिक उद़ानों में, में भद्दी कटूंगा, कि यदि कुद पैसा घर 
से मित्र सकता हो छो यैराग्य के मद में चूर दो उसे काफ-विष्टा समझ- 
कर धोद कर चल दें। गांठ का कैसा अपना मद्दरय रखता है, इसोलिए 
चद्द क्षिसी तरद्द चगर घर में से मिल जाय, तो एछ के सेने में धरम 
मी है। प्रिता-माठा का सी-पचास रफ्या के लेना उिसी धर्मशास्प 
में घोरी महीं कही जायेगी, और होशिपार दश्या शिएनी ही सावधानी 
से रसे पैछे में से कुछ प्रास कर ही छेते दे। चापिर शो सारी संपत्ति से 
रपाय-पप्न दे रहा ह उससे व्रिए उसमें से थोड़ा सा से क्षेा कौनसे 
घपराप की घात है? छोडिन यह समफ सकेगा चादिषं, मि पर फे 
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दैसे के बल पर प्रधम या दूसरी श्रेणी का घुसक्कद नहीं बना जा सकता! 
घुमकड़ को जेवर पर महीं, अपनी घ॒ुद्ि , बाहु और सादस का भरोत्ता 

सैसा कितने दिनों कक 
रखना चाहिए। घर का पेसा कितने दिनों तक चलेगा ? अन्त में तो 
फिर अपनी डुढि और बल पर भरोप्ता रसना होगा। 


तीन 
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यदि सारा मारत घरनयार चोहइकर घुमफ्सड़ हों जाय, तो भी 
चिता की वात म्दी है। लेकिन घुमककढ़ो एक सम्मानित माम और 
पद है। उसमें, विशेषफर प्रथम श्रेणों के घुमक्क्ढों में सभी तरह के 
पेरेनौरे पच-क्याणी महीं शामि्र रिये जा सकते । मरे कितने ही 
पाठक पहले के श्रध्यायों फो पढ़कर यहुत श्रसन्‍म हुए ऐोंगे श्रौर सोचते 
होंगे--“चलो पढ़ने-लिखने से छुट्टी मिल्ली।स कुछ नदी फरना दे, मिक॒श 
चलें, फ़िर दुनिया में कोई रास्ता निकल्न ही धायगा।” मुमे सदेद दै 
कि इतने हएफे दिलसे घुभक्कद़ पथ पर जो झ्रारुद्र होंगे, वह न घर के 
हींगे न घाट के, न किसी उच्चाद्श के पालन में सम घोंगे। किसी योग्य 
पद के लिए छुछ साधनों की आवश्यकता द्वोती है। में यद्द बदला घुरा 
हूँ, कि घुमक्क्ड़-पथ पर चलने के लिए बालक भी भ्रधिकारी हो सकता 
है, भवतरुणों और तरुणियों की तो यात ही क्या ? लेकिन हरेक घालक 
का ऐसा प्रयात सफलता की कोई गारटो मर्दों रखता। घुमक्कड को 
समान पर भार घनफर नहीं रहना है। उसे आशा होगी कि समा 
ओर पिश्व फे हरेक देश फे छोग उसकी सहायता करेंगे, लेकिन उसका 
काम शाराम से मिख्मगी करना पहीं है| उसे दुनिया से जितना लेना 
है, उससे सौ घुना अधिक देंना है । जो इस दृष्टि से घर छोड़ता दै, 
चट्टी सफल और यरास्वी घुमइकइ चन सहता दँ। हां टीऊ है, घुमफ्झदों 
फा चीज आरम्भ मे भी धोया जा सकता है। इस पुस्तक फो पढ़ते-यम- 
कऋते यावे वालकन्यालिंडार्ट याद यपं से कमर के वो शात्रद दी दो 
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सएते हैं। हमारे बारद्-तैरद साल के पदक इस शास्त्र को रब प्यान 
से पढ़े', संरम्प पक्का करें, लेकिन उसी अवध्या में यदि घर घोड़ने के 
लोभ का संवरण कर सके, ठो गहुत अच्दा दोगा । वद्द इससे घाटे में 
नहीं रहेंगे । 
मेरे छोटे पाठक उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर सुर पर सदेद्ठ करने 
लगेंगे भर कहेंगे कि मैं डनके सावा-पिता का गुप्तचर घन गया हूँ 
झौर उनझी उरसुकता को दयाकर पीछे सींचना चाहता हूँ । इसके यारे 
में मैं यही कहूँगा, कि यद्द मेरे ऊपर थन्याय दी नहीं है, बल्कि उनके 
लिए भी ट्वितकर नहीं ६। में नौ साल से अधिक का महीं था जब 
अपने गांव से पहले-प्टल यभारस पहुंचा था। मुमे अंगुली पकड़कर 
मेरे चचा गगा ले जाते थे। मैं इसे अपमान सममता था और सुल- 
कर अकैले बनारस के कुछ भागों फो देसस्ना भौंर अपने मत फी पुस्तकें 
खरीदना चाहता था। मैंगे पुर दिन भोख दचाझर श्रपना मंसूधा पूरा 
वरना चाहा, दो या त-न भील का चक्कर लगाया। भो घर्ष फे घालक 
शा पक बहुत दोटे गांव से भारर एुकृदस ब्रमारस की गलियों 
घूमना भय की थ्ठ थी, इसमें संदेह नहीं, लेकिन झुके: उस समय नहीं 
सालूस था, कि घुमक्कड़ी का '्न्तर्तित बीज इस रुप में अपने प्रथम 
प्राकदय को दिखला रहा है। थयल्यी उद्घान जो बड़ी उड़ानों में प्रथम 
थी, चौदद वर्ष में हुई, यधपि अनन्‍्य रूप से घुमफ्कड धर्म की सेवा का 
सौसार्य मुझे ५६ यपघे की उम्र से मिक्षा । में अपने पाठकों को सना 
नहीं करता, यदि बह मेरा अजुझरण करें; किन्तु सैं अपने सज्ञ्ये से उन्हें 
घंचित नहीं करमा चाहता | कुछ यातें यदि पहले हो ठोक करली जाये, 
तो थदमी के जीवन के यारह धपे का काम दो धरस में हो सवता दै । 
में यह घटी कद्ता कि दो बर्ष के काम के किए बारह वर्ष घूमना 
विलउल्ल बेकार है, किसी-किसी के लिए उसका भी महत्व हो सकता है; 
लेक्नि सभी बातों पर विचार करने पर वीक यही मम्लूम पदुता है, कि 
घुमक्व-दु को संक्दुप तो किसी आयु में पक्का कर लेना चाहिए, समय- 
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समय पर सामने आते यंधनों क्रो काटते रहना चादिए, किन्तु प्रीतयारी 
के याद ही घुमश्कद घनने के क्षिए निऊ्ल पडना चादहिएु। इसका 
अर्थ यद्द है कि सन को पहले रंग लेना चाहिए, शरीर पर रंग घढ़ाने 
में यदि थोद़ी देर हो तो उससे घयद्ाना नहीं चादिप्‌ । ठीऊ है,में ऐसी 
भी सल्लाद नहीं देता, जैसो ऊि सुरादावाद के एरू सेठ की यौयना में 
थी । उनकी बढ़ी झाराम की जिन्दगी थी, गर्मियों में खस की सदी 
ओर पंखे फे सोचे दुनिया का ताप क्‍या मालूम दो सकता था। लेकिन 
देखाजेसी योग” करने की साथ लग गई थी। घद्द चाहते थे कि 
निकलकर दुनिया में बिचरें। उन्दोंने दूस दरियाई मारियल के क्ंदलु 
भी मंगया लिये थे । बहते थे--धीरे-धीरे जब दूस श्रादमी यहां झा 
जायगे, तय दम याद्वर निकल्षेंगे! म जाने कितने साज्ों फे धाद में डन्‍्दें 
मिला था । मेरे में उतना भय नहीं था कि बाद था थादमिर्यों फे आने 
की प्रतीषा करता | घुमक्कद्ध की श्रधीरता को मैं पसन्द करता हूँ। पद 
अधीरता ऐसी शक्षित है, जो मजबूत-से-मजबूत यंधनों को फाटने में 
सद्ठायक होती है। 
पाठक कहेंगे, तब हमें रोकने की क्या श्रावरयकता ) क्‍यों गद्दी-- 
“यदहरेव विरजेतू तददरेब प्रश्नजेत्र” (जिसदिन दी मन उचटे, उसी 
दिन निकल पड़ना चादिए) / इसके उत्तर में में फहूँगा--यदि भाप 
तोखरी-चौधी-पांचवी-छर्ों श्रेणी के दी घुमक्र+ यनना 'चादते हैं, तो' 
खुशी से ऐसा फर सकते दें ) लेडिन सें चाटवा एूँ हि आप प्रधम और 
दिवीय श्रे थी के घुमस्रुद करें, हूसहिए दस को रगकर निकलने से पदले 
थोड़ी तैयारी कर सें। घुभश्कद़ी जीवन के लिए पदला फदम हैं, अपने 
भाषी जीयल के संयंध में पक्का संकल्प कर दाकना | इसको जितना ही 
जददी कर हों, उतना दी घच्दा । दारद से चौदद साल दक की उदम्र 
सक में (पैसा संक्रप अवरत्र दो जाना चादिए । चारद से पदखे यटुत 
कम को अपेदित ज्ञान और अजुसव दवोता है, शिसरे घल पर कि यद् 
अपने भ्रौमाम को पक्का कर सके। लेडित बारद और चौदद का समय 
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देसा हैं. जिसमे घुद्धि रखनेवाले वालक एक निश्चय पर पहुँच सकते 
हैं। प्रथम श्रेणी के घुमकक्‍्कढ़ के लिए मेघावी होना झावश्यक है । में 
चाहता हूँ, घुमक्कद पथ के अनुयागी प्रथम श्रेणी फे मस्तिष्क वाले 
सरुण और तरुशियां वर्नें। वैले अगली भोणियों के घुमकरुड़ों से मी 
समाज को फायदा दै, यद मैं बठला छुका हू । १२-१४ की आयु में 
आनसिक दीक्षा लेकर मामूली सेर-सपारे के बहाने कुछ हृधर-उघर घोटी- 
मोदी छुदान करते रहना चाहिएु। 
कौन समय दे ज़वकि तरुण को मद्दाभिनिष्क्मण करना चाहिए 
मैं समभता हूँ इसके लिए कम से-कम थादु १६-१८ री दोनी चादिए 
आर कम से कम पढ़ने घी योग्यता सट्रिक या उसके शासपास थाली 
दूसरी तरद्द की पढ़ाई। मेद्विक से मेरा मतल्लप खास परीक्षा से भहीं है, 
शक्कि उतना पढ़ने में जितना साधारण साहिस्य, इतिद्वास, भूगोल भौर 
गणित फा ज्ञान होता है, घुकक्मड़ी के लिए पद भ्रह्पतम आवश्यक 
ज्ञान दे। में चाहता हूँ कि एक बार चल देने पर फिर आदमी को योच 
में मामूली ज्ञान के थर्जन की फिक्र में रझुना नहीं पढे । ४ 
घर धोडने के लिए कम से कम झायु ६-१८ है, चथधिक से- 
अधिक आयु मैं २३-२४ मानता हैँ । २४ तक घर से निकल जाना चाहिए, 
नहीं तो आादमो पर वहुत-से वसस्कार एडने खगते हैं, उसकी घुद्धि 
सलिन होने लगती है, सन संकी्ण पहने लगता है, शरीर को परिष्षमी 
भगाने का सौका हाथ स निकलने लगता है, भाषाएं सीसने में सपसे 
उपयोगी झआायु के किसने हो यहुसूस्‍््य वर्ष हाथ से उले क्षांते हैं। इस 
सरहद १६ से २७ साक्ष की झायु यह भायु दै जय कि मद्दाभिनिष्क्मण 
अरना चांदिपु । इममें दीनों के यीच के छाठ य की चथाथी घर्याद 
२० बर्ष को धायु को आदर्श माना जा सकता दै। इसका भर यह दे 
कि अल्‍्पतम भवसर के बाद भी आदमी चार घप' और अपने पर जोर 
दाक्षफर अपनी शिक्षा में लगा रद्दे ॥ यद रखना चाहिए, प्रथम धंय्दी 
का घुमफ्व ड़ कि, लेखछ या कलाकार के रूप में ससार फे सामने 
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आहा ह | कवि, लेखर और बल्वाफार यदि शान में दुव्पुजिये हों, तो 
डनकी #तियों में गम्भीरता नहीं था सकती अस्पन्न्‌ त ब्यक्षित देसी 
जानैवाली चीजों की गहराई में न्सें उतर सबते। पहले दृढ़ संरस्प 
कर कैने पर फिर धागे की पढ़ाई जारी रख्ते झादमी को यद्द सी पता 
लगाना चादिए, क्नि उसकी स्वाभाविक रुचि किस तरफ़ श्रधिक है, 
फ़िर उसीके भरहुकूल पाव्य-विषय घुनना चाहिए। सैद्रिक फी शिक्षा 
मैंवे कम से-कम यतलाई और अब उसमें चार साल श्रोर जोद रहा हैं, 
इससे पाठक समझ ग्रए होंगे कि मैं उन्हें विश्वविद्याय का 
स्नातक (वी, प्‌.) हो जाने का परामश दे रद्दा हूं । यह अठुमान गलत 
नहीं है। मेरे पाठक फिर झुमसे नाराज हुए पिना नहीं २हंगे । यह 
धीरज सोने लगेंगे। लेशिन उनके इस च्णिर रोपसे मैं सच्ची 
और उनके द्वित की घात यताने से याव् नहीं हा सझृता। जिस 
घ्यक्षित में मद्दान्‌ छमकड का अंकुर है, उसे चादे टछ साक्ष भटकमा ही 
पड़े, $ितु डिसी शायु में भी निरुलकर पद्द रास्ता बना लेगा | इसलिए 
में अधीर तरणों के रास्ते में रकाबट डालना शद्दों चाहता। लेकिन ४० 
साक्ष की घुमदड़ी फे तजयें ने सुफे यतलापा दे, कि यदि सैयारों के 
समय को थोड़ा पढे द्वी बढ़ा दिया जाय, तो आदमी प्रागे ये लाभ में 
रहता है। मैंने धुस्तर लिखते घश्त सदा अपनो भोगी कठिवाइयों का 
स्मरण रफा । मुझे १६१६ से ३६३२ तर के सोलद यप॑ जगाकर 
जिवया यौद भरें का ज्ञाम मिला, मेंये पद दर्जन मस्यों यो छलिसफर 
ऐसा रास्ता बना दिया है, कि दूसरे सोलइ यर्षों में धराप्ा शान यो छीए- 
चार पं में अर्जित छर सकते हैं। यदि यह राएतता पहले तैयार रद्दता, 
सो सुफे क्सिमा काम हुभ होता ? जैसे पद्दां यद् जिधा या यात है, 
दैसे दी घुमफ्मी के सापनों के रंग्रद में दिना तजमें पाले आदमी के 
बएुए-से दे कग जाते हैं। भझापन १२-१४ पर्ष की भाएु में दृढ़ सकसप 
कर किया, स्गेज्द पर्ष की ध्रायु में मैद्विक शझ पढ़कर आयश्य 
साधारण गिपपों का ज्ञान प्राप्त कर दिया है। झाप दुनिया के मक्रो से 
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घाकिफ दें, भूगोल का ज्ञान रखते हैं, दुनिया के देशों से विलदुल 
अपरिचित नहीं दे । 
जब आपने सझ्प कर लिया दै, तो अगले चार-पाच सास से 
अपने आसपास के पुस्तकालयों था अपने स्छूंव की लायबोरी में 
मितनी भी थात्रा-पुसस्‍्तकें और जीयनियाँ मिलती हाँ, उन्हें ज़रूर पढ़ा 
होगा । अच्छे उपन्यास-रृहानी घुमक्कड़ की प्रिय वस्तु हैं, लेकिन 
डससकी सबसे प्रिय घस्तु दै यात्रप । आजकल के भारतीय यात्रियों की 
सुरुतक आपने अवश्य पढ़ी धोंगी, फिर पुराने-नये सभी देशी-विदेशी 
यात्रियों की यात्राएं भापके लिए यहुत रचिकर भ्रतीत हुई होंगी। 
प्राचीन और झाधुद्धिक देशी-विदेशी सभी घुसतफढ़ एक परियार के सगे 
भाई हैं। उनके शान को पदले अर्जित फर छोना तरण के लिए यहुत 
यदा संयल है । मैद्विक द्वोते होते आदमी को याज्रा-सम्यन्धी देद़न्दो सौ 
पुरतकें तो अवश्य पढ़ डालनी चादिए्‌। 
घुमफ्कद को सिन्‍न मिन्‍न भाषाओं का ज्ञान भ्रपनी यात्रा में प्राप्द 
करना पश्षता दे। कुछ मापाएं तो १६ वर्ष को उम्र तक भी पढ़ी जा सकती 
है। हिन्दी वालों की या भर गुजराती का पढ़ता दो भद्दीने की 
श्राद है। अरे जी अभी उमारे विधालयों में भ्रनिदार्य रूप से पढ़ाई जा 
रही हैं, इसक्षिप भरमेजी पुस्तकें पढ़ने का सुभीता भी मौजूद है। 
जल्लेकिन दस पम्द्दद घर्ष याद यह सुमीता नहीं रहेगा, क्‍योंकि भ्रंभ्रेजी- 
सरक्षझ श्वेत-केश बृद्ध मेता तथ तक परलोक स्लिघार गए होंगे। क्लेकिन 
उस समय भी घुमफ्कद अपने को धंप्रंझी या दूसरी भापा पढने से 
झुफ्त भष्टी रख सब्ता। श्थ्यी के चारों कोनों में भाषा की दिवझत 
के बिना घूमने फे लिए श्रप्रेजणी, रूखी, घोनी भर फ्रॉब इन चार 
आधाशों का फामचलाऊ कान आदश्प है, नदों सो मिस भाषा का 
ज्ञान महीं रहेगा, उस देश की याश अधिक आनन्ददायक और 
'पचाप्रद नदी दो सकेगी । 
* औद्िक के बाद झपने झागे की तैयारी के लिए चार सात्ष यात्रा 
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को स्थगित रखकर आदमी को प्रया करवा चाहिए ? धुम्क्फ्ड के लिए 
भूगोल ओर नक्शे का ज्ञान अस्यन्त आवश्यक दै। मेद्रिक तक भूगोल 
आर नक्शे का जो ज्ञान हुथा दै, घद्द पर्याप्त महीं है। झापको मई 
पुरानी कोई भी यात्रा पुस्तक को पढ़ते समय नपशे को देखते रहमा 
चादिए्‌। केवल नवशा देखना पर्याप्त नहीं है, पर्योकि उसमें उन्‍्नवाशा 
और ग्लेशियर आदि का चिन्द्र होने पर भी उससे आपको टींक पत्ता 
भहीँ क्षंगेगा कि जाड़ों सें वां की भूमि केसी रहती होगी। नकरों में 
श्लेनिगग्राए को देखने बाला नहीं सममझेगा कि वहां जाड़ों में तापमान 
द्विमयिनदु से ४३-१० डिप्री ( -२५,-३० सेंटीग्रेंड ) तक ग्रिर जाता 
है । हिमब्नतु से ३६-३० डिम्री नीचे जाने का भी भूगोल की साधा- 
रण पुस्तकों से अनुमान नहीं हो सकता। हमारे पाठक प्लो दिमालय के 
६००० फुट से उपर की जगहों में जादों में नहीं गये, द्विमगिन्दु का 
भी भ्रनुमान नहीं कर सकते । यदि कुछ मिनट तक अपने द्वाथों मे 
सेर-भर बर्फ का ढला रफने की कोशिश करें, तो भाप उसका कुछ कूद 
अश्ुमान फर सकते दैँ ) लेकिन घुमवक्‍ढ़ तरुण को घर से विकलते से 
पहले भिन्न जलवायु की छोटो-मोदी यात्रा करके देख लेना चाहिए । 
यदि झाप जनवरी में शिप्षता और नैनीताल को देख झाये दैं, तो 
आप स्वेन-चड्‌ था फाहियान की त्ुपार-देश की यात्राओं के वर्णन का 
साछाध्कार कर सकते हैं, ठभी आप लेनिनग्राड की द्विसविन्दु से ४६-६० 
डिम्री नीचे थो सर्दी का भी कुछ अलुमाव कर सकते हैं। इस 
प्रकार तरुए यह जानकर प्रप्तन्न होंगे कि में सेयारी के समय में भी 
छोटी-छोटी याक्षार्थों के करमे का जोर से समर्थन फरता हू । 
भूगोल और इतिदास के साथ-साथ विद्यार्थी भय याज्ना-सम्यन्धी 
चूसरे साहित्प का मी अध्ययन कर सकठा है । कालेज में श्रध्ययन के 
समय उसे लेसनी चलाने का मो भम्यास करना चादिप। यह देखी 
आयु है क्यक्ति हरेक जीउट वाले चरण तरणी में फडिता फरने की 
सुशागादिक प्रेया दोतो ई, कवा-कदानों का खेस्ह बनने को मन मे 
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उमंग उठती है। इससे लाभ उठाकर हमारे तरुण को ्रधिक-पे-अधिक 
पृष्ठ काले करने चाहिए, जेकिन यदि घद्द अपनी इृतियों को प्रकाश में 
लाने के लिए उतावला न हो, तो अच्छा है। समय से पहले लेख 
और कविता का पत्रों में प्रकाशित द्वो जाना आदमी के दपे को तो 
बढ़ाता है, लेश्नि कितनी दी वार यह खतरे की भी चीज़ होती है। कितने 
ही ऐसे प्रतिभाशाली तरुण देसे गए हैं, जिनका भविष्य समय से पद्ले 
श्याति मिल जाने के कारण र्तम द्वो गया। चार सुन्दर फविताएं बन 
गई, फिर ख्याति तो मिल्वनी द्वी हरी और कवि-सम्मेलनों में बार-बार 
पढ़ने का झाप्रह सी होना ही दहरा। आज की पोढ़ों में मी कुछ ऐसे 
तरुण हैं, शिन्‍्दें जज्दी की भ्रसिद्वि मे किसी लायक नहीं रखा। शअय 
उनका सन नयर्रजन की शोर जाता ही नहीं । किसी नये भगर के 
कवि सम्मेलन में जाने पर उनकी पुरानी कविता के ऊपर प्रचंड फरतद्व- 
ध्वनि द्ोगी दी, फिर मन क्यों एकाप्र हो नवस्यज़न सें लगेगा ! घुमस्फद 
को इतनी सस्ती कीर्ति नहीं चादिए, उसका जीवन तालियों को 
गज के लिए लालापित होने के लिए नहीं है, म उसे दो-चार चर्पों तक 
सैदा घरके पेंशन लेकर बेठता दै। घुमक्कड़ी का रोग तपेदिक के रौग 
से कम गह्ीं दे, बद जीयम के साथ ही जाता है, बद किसीकों घव« 
काश या पेंशन नहीं मिलती । 
साहित्य भर दूसरी निन चीज़ों की घुमककड़ों को श्रावश्यकता है, 
उनके'बारे में आगे हम और मो कट्दनेवाले हैं। यहाँ विशेष तौर से हम 
सरयों का ध्याव शासेरिक तैयारी की भोर भाहृष्ट करना चाहते हैँ । 
छुमक्फ़ का शरीर हर्मिज पान-फूल का नहीं होना चादहिएपु। जैसे 
उसका मन भौर साइस फौताद को तरद्द है, उसी तरद शरीर भी 
फौलाद का दोना चादिएु | घुमक्कद़ को पोत, रेल और विमान की 
यात्रा पर्जित नहीं दै, फिस्तु इन्दीं तीनों तक सीमित रसकर कोई 
प्रधम श्रेणी फया दूसरी शव णो का भी घुमश्कड़ नहीं वन सकठा। उसे 
ऐसे स्थानों की यात्रा करनी पढ़ेगी, जहाँ इन यात्रान्सापनों का पता 
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हीं होगा । कद्दी वेलगाढ़ो या सच्चर मिल जायंगे, लेकिन कहीं ऐसे 
स्थाम भी भा सकते हैं, जहाँ घुमक्कड़ को अ्रपमा सामान अपनी पीठ 
पर लादुबर घल्तना पढ़ेया । पीठ पर सामान ढोना एक दिन में सद्य 
नहीं हो सकता। यदि पहले से अम्यास्र नहीं झिया है, वो पंद्वइ सेर 
के बोमे: को दो मील ले जाते ही भाप सारी दुनिया को फोसने छ्गेंगे। 
इसलिए बीच में मो चार साल का थयसर मिला है, उसमें भावी घुस- 
फकध को अपने शरीर को कप्टशम ही नहीं परिश्रमहम भरी बनाना 
चाहिए । पीठ पर धोरा छेकर जब-तय दो-चार मील का चक्कर मार 
आना चाहिए। शरीर को मज़बूत करने के लिए प्रौर भो कसरत शौर 
ब्यायाम किये जा सकते हैं, लेकिन घुमक्कद को घूम-घूमकर हुश्ती 
था दुंगल नहीं लदना दै। मजबूत शरीर स्वस्थ शरीर होता है, इसलिए 
वह तरह-तरह के श्यायाम से शरीर को मजबूत कर सबता दै। लेक्नि 
जो बात सबसे अधिक सद्दायक हो सकती दै, वह है मन-सवामन का 
योमम पीठ पर रख कर दुस-पौँच मील जाना और हुदाल लेकर एुक सांस 
में एक-दो क्‍्यारी खोद डालना। यह दोरों बातें दो-चार दिन के अम्पास 
से भह्दीं हो सकतीं; इनमे छुच मद्दीने लगते हूँ । भ्रभ्यास हो जाने पर 
किसी देश में वले पाने पर अपने शारीरिक-कार्य द्वारा आदमी दूसरे के 
ऊपर भार बनने से दच सकता है | मान लीजिए अपने घुसक्कद्ी-नौवन 
में भाप द्विनीडाड थौर गायना निऊल् गये --इन दोनों स्थानों में लासों 
भारतीय जाकर बस गए हँ--बद्दां से थाप दिल्ली या हफ्वेदर में पहुँच 
सफते दूँ। आप घादे भौर कोई हुनर न मी जानते हों, था जानने पर भी 
बहा उसका महत्व न हो, तो किसी गाँव में पहुँचफर उसी क्सिन के 
फाम में द्वाथ बंदा सकते है । फिर उस क्सिन के थाप भद्दीवेन्‍्भर भी 
मेहमान रहना चाहें, तो वद्द श्रसन्‍्नता से रखेगा । आप उच्च श्ोणी के 
घुमकड़ हैं, इसलिए आपमें श्पने शातेरिक काम के लिपु वेतन का 
लालच महीं होगा। आप देश देश की यात्रा के सज्मों की यातें यत- 
खायेंगे, क्षोगों में घुल्न-मिलक्र उनके खेतों में काम फरेंगे। यह ऐसी 
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चीज़ है, जो आपको गृहपति का थझास्मीय्र बना देगी। यद्द सी स्मरण 
रफना चाहिए, कि भ्रय दुनिया मे शारीरिक श्रम एा मूझ्य बढ़ता ही जा 
रद्दा है । हमारे द्वी देश में पि्धले उस वर्षा के भोतर शरौर से काम 
करने बालों दा घेतव के गुना यढ़ गया है, यह श्राप स्िसी भी गार 
में जाफ़र जान सफ्ते ६। ऐिर दुनिया झा कौनसा देश है, शद्दां पर 
जाकर समय-समयरर काम करफे घुसकूड जोयन यापत का इस्चाम 
* नहीं कर सता ? 
शारीरिक परिश्रम, यदी नहीं क थापके लिए जेय में पढ़े नोट का 
काम देता है, थढ्कि वह्ठ चराज द्वी मिल्ले आ्रादमा को घनिष्ठ ग्रया देता 
है । मेरे एक मित्र जमंनी में सत्रह घपं रहकर हाल ही में भारत 
लौटे । बहा दो विश्वनिधात्ययों से दो दो घिपयों पर उन्हें दाकटर छी 
उपाधि मिली, बर्लिन जैसे मद्दान्‌ विश्यविद्यासय में भारतीय दर्शन फे 
प्रोफेसर रद्दे । द्वितीय मदायुद्ध के याद पराजित जमंतो में ऐसी अवस्था 
आई जबकि उनरी विद्या किसी काम को नहीं थी। वह एक गाव में 
जावर पुक किसान के गायों घोड़ों को चराते और खेतों में काम करते 
दो साल तर रहे । स्सान, उसकी रुप्री, उसकी दाडकिया, सारा घर 
इमारे मित्र को अपने परिवार का ब्यक्तित समझता था और चाहता था 
फि बह वहीं बने रहें । उस क्सिन को बढ़ी प्रसन्‍नता दोती यदि दमारे 
दौध्त ने उसझी सुत्र्णफेशी तरण कन्या स परिणय करना स्वीसार 
कर लिया द्वोता | मैं हरेक घुमक्‍्ढ होने चाले दरुण से कहूगा, कि 
यथपि स्नेद और श्रेम सुरी दीऊ नहीं है, लेझिन ज़गम से स्थावर बनना 
यहुत घुरा है। इसलिए इस तरह दिल्ल नहीं दे बैठना चाहिए, कि 
आदमी खू थे में बधा बैल वन जाय । अस्तु । इससे यद्द तो साफ दी है 
कि आजकल की दुनिया से स्वस्थ शरीर के होते शरीर से दर तरह का 
परिश्रम करने का अभ्यास घुमकक्‍्क्ड के लिए बड़े लाभ की चीव है | 
अग्रल्ले चार दर्षो तक यदि तरुण ठहरकर, शित्ता में भौर लगता 
है तो बद अपन ज्ञान और शारीरिक योग्यवा को थागे बढ़ा सकता है। 
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जहां एक और उसऊो यह लाम द्वो सकता है; यहां उसे दूसरा लाभ दै 
विश्वविद्यालय का स्नातक यन जाना | घुमद्वढ के लिए थी० पु० हो 
जाना कोई झस्यन्त थावश्यक चीज नहीं दै। उसका भाव होने पर यधपि 
बहुत थन्तर नहीं पढ़ता, लेकिन अमाप होने पर कमी-कमी घुमक्ड़ 
आगे चलकर इसे एक कमी समझता है और फ़िर विविध देशों में 
पर्यटन करते रहने की जगह वह बी० ए० की डिग्री लेने के लिए बैठना 
चाहता हैं! इस एपणा को पद्ले ही समाप्त करके यदि वह निरूलता 
है, दो आगे फिर रुफना नहीं पड़ता ॥ डिग्री का कहीं-कहीं लाभ भी ही 
सकता दे। इसका एक लाभ यह भी है कि पहले-पहल मिलने पाले 
आदमी को यह तो विश्वास द्वो जाता दै कि यह आदमी शिक्षित और 
संस्कृत दे ! जो तरुण कालेज में चार साल लगायगा, वहां अपने भाषी 
कार्य भर रुचि के अजुसार ही विषयों को घुनेगा | फिर पाव्य पुस्तकों 
से बाहर भी उसे अपने छान बढ़ाने का काफी साधन मिल्ल जायगा। 
इसी समय के भीतर भ्रादमी नृत्य, संगीठ, चित्र आदि घुसकड़ के लिए 
आस्यन्त उपयोगी कलाएं भी सीख ज्ञायगा | इस प्रकार चार साल और 
शक थाना घाट का सौदा नहीं है। थबीस या बाईस साल की शासु में 
थूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा यो समाप्त करके धादमी खूब साधन-सम्पन्न 
दो जायगा, इसे समझाने की आवश्यकता महीं। संज्षेप में ध॒में इस 
अध्याय में बतलाना था-घेसे तो होश सम्भालने के बाद उसी समय 
आदमी संकएप पक्ष कर सकता है, और घर से भाग भी सकता द्दै 
आगे उसका छान और साहस सद्दायता करेगा; लेकिन बारह घर की 
अवस्था में ढ़ संक्दप धरके सोलह घ्ष की अवस्था ठक घाहर जाने के 
लिए उपयोगी ज्ञान के अर्जन कर ज्ेने पर भागना कोई घुरा नहीं है । 
लेकिन आदर्श महामिनिष््मण तो तभी क्ट्ठा जा सकता दे, कयकि 
घुमफ़ड़ी के समी आरश्यक निपयों की शिक्षा दो खुफी हो, भौर शरीर 
भी दर बरद के काम के लिए तैयार हो । २२ या २४ साल दी उम्र से 
घर छोड़ने बाला घ्यकिद इस भकार ज्ञान-संपत्ति भौर शारीरिक क्षम*8 
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संपत्ति दोनों से युफत दहोगा। थय उसे कहीं निराशा धौंर चिन्ता 
महीं होगी। 

आर्थिक कठिनाइयों के कारण घर पर रद्वकर जिनको प्रष्ययन में 
कोई प्रगति द्वोने की संभावना नहीं है, उनके लिए तो-- 


“यद्हरेव विरजेत्‌ तवहरेव प्रजजेत्त[? 


चार 





स्वावलम्बन 


घुमफड्दी का अ्रंकुर झिसी देश, ज्ञाति या धर्म से सीमित नहीं 
रहता।। धनाश्य छुल में भी पुमददु पेदा दो सकता है, लेकिम तमी 
जय ऊ्ि उप्र देश का जातीय जीयन उन्मुख हो पतनशील जाति में घवा- 
ढप ऐोने था मतत्य है, उसके व्यक्तियों का सब तरद् से पतनोस्भ्ुख 
होना | तो भी, जेसा कि हमने पहले बतलाया है, छुमशक्ढ़ी का पीमा- 
छुर कहीं भी उद्भूत दो सकता दे । लेकिन चादे धनी कुल में पढ़ा हो 
या निर्धन बुल्ष में, थयया मेरी तरह ने धनी भौर न निधन एल में, 
तो भी घुमक्द में और गुणों के ग्रतिरिक्त स्वावलम्बन की मात्रा अ्रधिक 
होनी 'दाहिए । सोने और चॉँदी के कटोरों के साथ पेदा हुआ घुमकदी 
की परीक्षा में विलकुल अजुत्तीर्ण प्वो जागगा, यदि उसने अपने सोने- 
चांदी के भरोसे घुमफ़दुचर्या करनी चाददी। वरुतुत- संपत्ति भौर धन 
घुमककड़ी के मार्ग में वाधक हो सफ्ते हैं । धन सपत्ति को समझा आता 
है, कि घद आदमी की सब जगद्द गति करा सकती दे। लेकिन यह 
बिलछुक्ष भूठा स्यात है। धन-संपत्ति रेल, जद्दाज भर गिमान तक 
पहुंचा सरुती दै, विज्ञास होटलों, फाफी-मवर्नों तक की सेर करा सकती 
है। घुमफड़ इढ संकरपी म दो तो इन स्थानों से उसके ममोबल को 
कषत्ति पहुँच सम्ठी दे । इसीलिए प्राठकों में यदि कोई धनी तरुण घुम- 
फड़ी-धर्म को प्रदय करना चाहता है, तो उसे झपनो उस धन-संपत्ति 
से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चादिए, श्र्थात्‌ समय-समय पर केयल 
झतना ही पैसा पपरेट में लेकर घृमना चाहिए, मिसमें भीख मांगने फौं 
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मौकत नदीं श्राए और साथ ही भव्य-दोटलो और पांयशालाशों में रहने 
को स्थान न मिल सके। इसका अर्थ यद दै ऊि सिन्‍न-मिस्न धर्य में 
उस्पनन घुमक्दों को एक साधारण दल पर थाना चादिप्‌ । 
घुमकड धर्म किसी जात-पांत को महीं मानता, न किसी धर्म या 
चर्ण के आधार पर अयस्थित वर्ग ही कौ। यद्द सबसे आउश्यक है कि 
शुक घुमकड़ दूसरे को देखकर विलकुल आत्मीयता अनुभव करने लगै-- 
चस्तुतः घुमदड़ी के व्रिकास के उच्चतल की यद्ठ कसौटी है। मितने ही 
उच्च श्रेणी के घुमकड होंगे, उतना ही व आपस में धन्उुता अनुमव 
करेंगे और उनके भीतर मेरा तेरा का भाव बहुत-ऊुद्ध ल्ोप दो जायगा। 
चीनी घुमबकद फाहियाव श्र स्वेन-चाझ्‌ की यात्रा को देखने से 
मासूम द्ोगा, कि बद नये मिले यायाधरों के साथ कितना स्नेह का 
भाव रखते थे। इतिह्ठास के लिए विस्म्टत किंतु कोर साधनाशों के 
साथ घुमफ्कदी किये व्यक्तियों का उन्होंने क्‍्तिना सम्मान भर सदूभाव 
के साथ स्मरण डिया है । 
धुमक्कड़ी एक रस है, जो काब्य के रस से किसी तरद्द भी कम नहें 
है। कठिन मार्गों को तय फरने के याद शये स्थानों में पहुँचने पर हृदय 
में जो भावोंद्रे क पैदा होता है, वह एक अलजुपम चीज है। उसे कमिया 
के रस से दम सुलना कर सस्ते दें, और यदि कोई धक्ष पर विश्यास 
रस़ठा हो, तो वद्द उसे धक्म रस समकेगा--“रसो वे सः रसंद्वि लब्ध्वा 
आनन्दी सवति 7! इतना जरूर कद्दना दोगा कि उस रस का भागी घद्द 
ड्यक्ति नहीं हो सकता, को पलोने-चोंदी में लिपा हुआ यात्रा करना 
चाहता है। सोने चांदी के यल पर यद़िया-से यढ़िया ्वोटलों में ठदरने, 
यदिया से-यद्विया विमानों पर सेर करने वालों को घुमकझद कहना इस 
महान दाब्द के प्रति भारी अन्याय दरमा है । इसलिए यदद सममने में 
फठिनाई नहीं हो सझती कि सोने के कटोरे को सुद्द में लिये पंदा होना 
खुमदकद के लिए तारीफ की बात भदीं है। यह ऐसी याघा हैं, मिसको 
हटाने में काफ़ी परिध्रम की भावरयस्ठा होती है। 
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प्रश्न हों सकता दै--फक्या सभी वस्त्॒थों से विरत हो, सभी चीजों 
को छोडकर, इछ भी द्वाथ में न रख निकल पड़ना दी एकमात्र घुमक्कड 
का रास्ता है ! जहाँ घुमक्कद के लिए संपत्ति याधक भौर दवानिकारक है, 
घट्दों साथ ही घुमक्कदु के लिए श्रास्मसम्मान की भी भारी श्रावश्यकता 
है। जिसमें थ/स्मसस्मात का भाव नहीं, बह कभी अच्छे दर्ज का घुम- 
चकद नहीं हो सकता। अच्छी धोणी के पुमकड का करक्त॑म्य दे कि 
अपनी जाठि, श्रपने पंथ, अपने यंघु-वॉधवों पर--जिनमें केवल घुम- 
फझडु ही शामिल दँ--फकोई लांछन नहीं थाने दे । यदि घुमश्कद उच्चा- 
दर्श और सम्माननीय ध्यवद्दार को फायम रखेगा, तो उश्लसे चतंमाम 
और भव्रिष्य के, एक देश और सारे देशों के घुमक्कर्ों को लाभ पहुँचेगा । 
इसकी चिन्ता नहीं करनो चादिए कि हजारों घुमक्कड़ों में छठ घुरे 
निकल्चेंये शौर उमकी घजद से घुमक्ऊड़-पंध कक्षकित होगा। हरेक 
आदमी के सामने घुमफछड के असली रूप को रखा न भी ज्ञा सके तो 
भी गुणप्रादी, संस्कृत, यहुश्र्‌ त, दूरदर्शों मर-भारियों के छ्र(य में घुम- 
कफदों के प्रति विशेष आदरमाय पेदा करना दरेक घुमफ्कद फा कर्तव्य 
है। उसे अपना ही रास्ता ढीक नहीं रखना है, पढ्कि यदि रास्ते में 
बॉ पड़े हों, तो उन्हें हटा देना है, जिसमें भविष्य में थाने घालों के 
पेर में वह न घुमें । _न सबका ध्यान यही रख सदत्ता है, जिसमें शास्म- 
सम्माय की भायना कुटनकूटफर भरी हुई ४। छुमक्‍्कदु चापलूसी से 
घृणा करता है, लेकिन इसछा घर्य भर भइ, उजड़ धोना नहीं है, भौर 
म सांस्कृतिक सदृब्यवद्वार से द्ाघ घो लेना। पस्तुतःः घुमक्कद 
को अपने श्राचरण और श्थभार को ऐसा यगाना दे, जिससे यह तुनिया 
में किसीझों अपने से ऊपर नहीं समझे, लेडिन साथ ही शिसीकों नीचा 
भी थे समके। समदर्शिता घुमफ्कए का एकमा्न दाए्लोण है, भातमी- 
शथता उसके हरेक यर्ताव का सार है। 
आए्म्सम्माम ३खने घले चादमी के छिए यह शापश्यफ है, गि 
थदद सिद्दुफ, भरा रागने याजा, न थमे। मीस्प भ मांगमे फा यह ऋध 
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मंदी है, कि मिछानोत्री दौद मिछु इस घुमशद॒चर्या के अधिकारी मर्दी 
दो सकते । घस्तुतः उस निछाचग्रों का घुमकद़ी से विरोध नहीं है । घही 
मिश्ाचर्या पुरी है जिसमें आदमी को दीन-हीन बनना पड़ता है, झात्म- 
सम्मान को खोना पडुठा दे। लेकिन ऐसी मिक्षार्या थोौद मिप्ुर्थो के 
लिए यौद देशों तक दी सीमित रद सकती दै । यादर के देशों में वह 
समय नहीं है। मदान्‌ घुमकद घुद्द ने मिन्चार्या का आत्मसस्मान के 
साय जिस घरद सामंजस्य दरिया है, वद झारच्यंदर है। वौद देशों में 
घुमफडी करने वाले मिचु दी उस यात्रा का थानन्द जानते हैं। इसमें 
सदेद नहीं, बौद्ध देशों के सभी भिु घुमकड नाम के अझधिऊारी नहीं 
दोते, मथम शोणी के घुमकद़ों की सस्या तो वहां श्रौर भी कम है। फिर 
भी उनके प्रथम मार्गद्शक ने जिस तरद्द का पथ तैयार किया, पथ 
के थिन्द निर्मित किये, उस पर घास-ऊराढी श्रधिक उग आने पर भी 
बह वां मौजूद है, भौर पथ को भासानी से फिर प्रशस्त क्रिया जा 
सस्ता है । 
यदि बोद-पिक्षुओं की यात को छोड दें, तो थाग्मसम्मान को कायस॑ 
रखने के लिए घुमक्कद्‌ को स्थावलम्धी द्वोने में सहायक इुछ्ध बातों की 
अत्यन्त झावश्यरुता है । दम पहले रुवावलम्वन के बारे मे थोडा कद्द 
छुके दे धौर आगे और भी कहेंगे, यहाँसमी इसके बारे में कुछ मोदौ- 
मोटी बातें बतल्ाएंगे। 
स्वरावत्म्बन का यद मतलच नहीं, कि आदमो भ्पन थर्जित पैसे से 
विलासपूर्ण जीयन बिताये । ऐसे जीवन का घुसकक्‍्झड़ी से ३ और ६ 
का सम्बन्ध दै। स्वावलम्दी होने का यह मी अय॑ नहीं है, कि आदमी 
धन कमाकर कुल परिदार पोसमे लग जाय । कुल-परिवार और घुम- 
ककदी धर्म से क्या सम्बन्ध  कुल-परिषार स्थावर व्यक्ति की चीज है, 
घुमइड़ ज॑गम है, सदा चलने पाला ) हो सकता हे घुमकक्ड़ को शपने 
जीवन सें कमी धपे दो व पुक जगह मी रद्दना पड जाय, लेकिन यह 
स्वेच्चापूर्वक 7इने की सयसे यदी श्यधि है । इससे चथिक रहने वाला, 
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संभव नहीं दे, कि अपने घत फो पालन क्षर सके । इस प्रकार स्वायतम्बी 
होने का यही सतलब हैं, कि आदमी को दोग दोऊर दाथ पसारना म पढ़े 
घुमक्कड़ सलाम से हमे सासने ऐसे ब्यक्ति का रूप नहीं आता, 
फ॒िसमें न संस्कृति है म शिक्षा | सस्कृति और शिक्षा तथा आरत्समस्मान 
घुम्बरूढ़ फे सबसे आरायश्यरु गुथ हैँ। घुमक्कढ़ चू'कि झिसो मानव को 
मे अपने से ऊंचा न नीचा सममता है, इसलिए डिसोडे भेस को धारण 
करके उसकी पांती से जा एुकः होकर बेठ सझता है। फटे चोयड़े, 
मल्वित, कृप भात्र यायाररें के साथ फ्िसी तगर या धरणय में श्रमित्त 
प्लोकर जा मिज़ना भी कल्ला है। हो सफऊता है घह यायादर प्रथम या 
दूसरी भ्रेणी के भी न दों, खेकित उनमें कभी-हुमो ऐसे मी ग़ुददी के 
ख्लाल मिल्ल जाते हैं, जिन्होंने अपने पेरों से पत्चिवी के पढ़े भाग झो बाप 
दिया दै। उनके मुंह से भरकृग्रिम भाषा में देश-देशान्तर की देखी बातें 
और दृश्यों को सुनने सें बहुत झानन्द चावा है, हृदय में उत्साह बढता 
है। मैने तोसरी भरे णी के घुम्रक्क़ड़ों में भी बम्थुता भौर भ्रास्मीयता फो 
इतनी मात्रा में देखा है, जितनो सस्कद भौर शितित-वागरिक में नहीं 
पाई जाती । 
जो घुमक्कड नीचे को श्रेणी के लोगों में ग्रमिन्‍म हो मिल सकता 
है, घद् शारीरिक श्रम से कभी नहीं शर्मायगा | घुमफ़ई के लिए शरीर 
से स्पस्थ हो नहीं फर्मण्य धोना भो आापश्पक है, अर्थात्‌ शारीरिक भ्रम 
फरने की उसमें क्षमता होनी चाहिए | घुमश्कड ऐसी स्थिति में भी पहुँच 
सरुत है, जदाां उसे तासकालिक जीरन-डिवाँद् के लिए अपने धरम फो 
घेवने फी थावश्यऊवा हो । इसमें फोनछो खज्मा की ग्रात है, सदि घुम्त- 
ककंड फिसी के दिलतरे को सिर या पीडउ पर लादकर कुछ दूर पहुँचा दे, 
था किसीके बर्तन सतने, फपड़ा थोने का काम कर दे। साधारण 
मजदूर के काम को करने की मता और उत्साह ऊ'ची थे णो फे घुमक्कड 
बनने में बहुत सद्ापक हो सकते हैं। उनसे घुमक्मइ यहुद अजुभव 
आ्राप्ठ कर सझता है। शारीरिक भ्रम स्टावल्मम्पी होने में यहुंत 
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सह्दायक हो सता है। स्यावलम्बी होने के लिए और उपाय रद्दने पर 
भी शारीरिक श्रम के प्रति अयदैललना का,भाव अच्छा महीं है। 
घुमक्कइ की समझना चाहिए, कि उसे ऐसे देश में जाना पढ़ 
सकता है, ऊह्ठों उसडी भाषा नहीं सममी जाती, थतएंत वहाँ सीखे- 
समभे पुर्तकी ज्ञाव का फोई उपयोग भहीं हो सझुता | पेसी जगद पर 
ऐसे ब्यवसायों से परिचय लाभदायक सिर होगा, मिनके लिए भाषा की 
आपश्यकता नहीं, जो भाषाद्दीन होने पर भी सर्वत्र एक तरह सममे 
या सबसे हों । उदाहरणाथ दजामत के छाम को ले सीमिए। हजामत 
का काम सौखना सपके लिए आसान है, यद्द में नहीं कहता, यद्यपि 
आजकल सेपरटशुरे से सभी भागरिक अपने चेहरे फो साफ़ कर छैते 
है। में समझता हूं, इस काम फो स्वावक्षम्वन में सदायक बनाने के लिए 
पौर-फ्ला को कुछु ग्रधिक जानने की भ्रावश्यक्ता है। अच्छा समझदार 
तरुण होने पर इसे सीने से यहुत समय महीं लगेगा और न लगातार 
हर रोज छुच घटा सीखने में लगाने की भ्रावश्यक्ता है। तरण को 
किसी दज्मत्त यनाने चाले से मेत्री करनी चाहिए और घीरे-धीरे विद्या « 
फो इस्तगत कर लेना चादिए । चहुत-से ऐसे देश हैं, यहाँ तौर फरना 
चश-परम्परा से बला आया पेशा नहीं है, श्र्थाव इजामों की जाति 
भहीं है । धूर क्‍यों जाइये, द्विमालय में दो इसे देखेंगे ॥ बढाँ यदि जादि 
का दजाम मिलेगा, तो वह नीचे मेदान से गया होगा । ऊपरी सतलज 
( क्न्निर देश ) में १३४८ में में उिचर रहा था । झुके कभी तीन-चार 
मदौने में वाल कटवाने की ध्रावश्यकता द्वोती है । यदि कोई अपने केश 
और दाढ़ी को बढ़ा रखे, तो खरा नहीं है। लेकिन मैं अपने लिए पसद 
नहीं करता, इसीलिए तीन चार मद्दीने याद केश छोटा करने की आय- 
श्यकता होती है । चिनी ( स्न्‍्निर-देश ) में सुके शख्स पड़ी । पता 
लगा, मिढिल स्कूल के द्ेडमास्टर सादव कौर + दृधियार भी रखते है, 
और अच्छा यमाना भी जानते है। यद भी पता लगा कि हेडमास्टर 
साईय स्वयं भले ही बना दें, लेकिन दृथियार को दूसरे के द्वाथों में नहीं 
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देना चाह्ते--लिसनी पुस्तकी नारी परहस्तगता गता” के 
स्थान पर “लेसनी क्षरिका कर्मा परहस्तगता गता” कट्दना 
चाहिए | हेठमास्टर साहय अपना क्ौर-शस्प्र भुभे देने में प्रानाझानी 
नहीं करते, क्योंकि म देने का कारण उभका यहीं था ऊि श्नाएी 
आदमी शस्प्र फे साथ श्रच्छा व्यवद्वार नहीं करना जानता । उन्होंने 
आजऊर स्पय॑ मेरे पाल काट दिएु। अपने लिये होने पर तो बादने की 
मशीन काफी दै। में वर्षों उसे अपने पास रसा बरता था, किंतु जय 
आएफो घोरफ्म फे द्वारा ताकातिक स्यावलस्थन का सार्स है दना है, 
सो जैसे सेसे छ्ाम बनने से काम नहीं बलेगा। धापको हस कला पर 
अधिकार प्राप्त करना चाहिए, थौर मिस गर्व चिनी के देदमास्टर 
और उनके शिष्यों में एक दर्शन तरुण भच्ची दजामत यमा समबते थे; 
वेसा अभ्यास होता चाहिए | इजामत कोई सस्ती मजूरी फो बीत 
भद्दी दे। यूरोप के देशों में तो एक दजाम एक प्रोफेसर फे बराबर 
फैंसा कमा सकता है। एसिया के भी अधिऊांश भागों में दो चार एजा* 
* भत यना फर आदमी चाए-पांच दिन का सर्चा जमा फर सपते। है । भावी 
घुमकद़ तर्यों से मैं झटैंगा, कि ब्लेड से दाढ़ी मूछ तथा मशीम से 
गाल काटने तय ही सीमित स रहपर इस कला की 'भगणी सीढ़ियों को 
पार कर सेना चादिए। यद्द काम द्वाई स्कृछ के भरन्तिस दो बर्षा में 
सीखा णा सकता है और कालेज में ठो बहुत सुशी से अपने फो ध्रभ्यरत 
धनाया जा सकता हैं । 
तदण पुमकवों के दिए औसे दौर पर्म सामदायत है, पैसे ही 
घुमशद तदणियों के सिएश्रसाधम-फ्णा दे। अपने गाजी समय में यद्द 
इसे अप्यी तरह सोप सजी ६ । टुनिया के किसी सी अजांगण जाति 
था देश मेंप्रसापत बसा घुमएड़ छरण्यी के जिए संदायद दो सफती 
है। चाहे उस अपने दाम के लिए टसझी झारश्यश्ता म हो, स्ेद्िन 
दूसरों को झापश्यक्ता थोती ५ै॥ प्रसापन कला का भरा परिन्‍ 
अर इसतेपास) सहशिफो भूझते शाफझते हडोंशडों ऋष्छी शाफफातिक 
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ज्ञीपिका इससे अर्श्ित फर सकती हैं। मिस तरद्द चौर-शस्त्रों फो दएके- 
से हृश्फे रूप में रखा जा सकता है, येसे दी प्रसाधन-साधनों को भी 
थोड़ी-पी शीशियों भौर चन्द शस्प्रों तक सीमित रखा जा सकता है । 
हाँ, यद परूर बतला देना है कि घुमफह होने का यद अर्थ महों 
झि हर धुमकृद हर किसी कला पर अधिकार प्राप्त कर सझुता है। 
कसा के सीफने मे थम थौर लगन री शायस्यकता होती है, क्छि श्रम 
और क्गम रहने पर भी उस कल्ला की स्वाभाविक क्षमता न धोने 
पर ग्रादमी सफ़ल नहीं द्वो सकता। इसलिए बवबद॑स्ती रुिसी कला 
के सीसने की झावश्वकता नहीं । यदि एक में चक्तमता दीस पडे, तो 
दूसरी को देसना चादिए ॥ 
विना अक्षर या भाषा के ऐसी बहुत सी कल्लाए चौर म्यवसाय दे, 
जो घुमकड़ के लिए दुनिया फे हर स्थान में उपयोगी हो सकते दैं। 
उनके द्वारा चीन-जापान में, अरव चुकी में; भौर प्राजीश-धर्जन्तीन में 
भी स्वच्छन्द विचर सकते हूँ। कलाशों में बढई, छोद्दार, सोनार की 
कल्लार्थों को ले सकते दे! हमारे देश में आज भी पुरु मोजएट यल्क 
से यदई-लीहार कम मजदूरी नहीं पाते । साथ ही इनकी माय दर जगह 
रहती है। बदई का काम जिसे मालूम है, वद्द दुनिया में कौनसा गाव 
था नगर दै, जहा काम न पा जाय। ए्याल कीजिए झाप कोरिया के 
एक गाय में पहुच गए है। वहां किसी किसान के घर में सायकाल मेह- 
साम हुए। सवेरे उसके सकान की कसी चीज़ को मरम्मत के योग्य 
सममझकर आपने अपनी कला का प्रयोग किया । सकीच करते हुए भी 
किसान और फ़ितनी ही मरस्मत करने की चीणों को आपके सामने 
रस देगा, हो सकता दे, चाप उसके लिए स्छति-घिन्द्र, कोई मई 
चीज यना दें। निश्चय ही समम्ए आपका परिचय उसी किसान तक 
सीमित नहीं रद्देगा, यह्छि इस कला द्वारा ग्ाँव-मर के लोगों से 
परिचय करते देर न कगेमी। फिर तो यदि उार-छ मद्दीने भी यहां 
रदनां चादें, तो भी कोई दकलीफ़ नहीं होगी, सारा गाव र आत्मीय दन 
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जायगा। घुमशक्ड़ केवल मजूते के रयाल से तो फाम नहीं करता द्दै। 
चद्द काम शच्छा और ज्यादा भी करेगा, ड्रिन्तु बदले मे प्राग्श्यक 
बहुत थोडी सी चीजे लेगा! यदढई, ब्ोहार, सोनार, दर्जी, धोरी, सेज- 
इर्स-युगकर भबादि जैसी सभी कह्याएं बढ़े काम की साश्ति होंगी | 
* घ्दीमानी, थोटी-मोटी मशीनों की मरम्मत, विमली-मिस्त्री का 
काम जैसी भ्ौर सो कल्ाण हैं जिनको सभी सम्य देशों में पुर सी 
माँग है, शौर जिनको तरुण श्रपने द्ाईस्कूल के भन्तिस वर्षों या 
कालेज की पढ़ाई के समय सीस सक्षता है। घुमक्क्ड को फलाों के 
सम्बन्ध में यद्ध वाक्य कठस्प कर लेना चाहिए---/सर्च संग्रह: कत्तेंब्य।, 
कः काले फलदायकः ।” डसके तर्कश में हर तरह के सौर, होने 
चाहिएं, न जाने कौन तोर की क्रिस समय था स्थान में आाउश्य- 
कता द्ो। लेसिन, इसका यद भ्रथें नहीं कि बह दुनिया की कलाओं- 
ब्ययसार्यों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए श्राधा यीवन छागा दे । 
यहाँ णिव कल्ाओं को यात कही जा री है, घह स्थाभारिश् रुषि 
* रसने थाले व्यक्ति के लिए अण्पकाल-साध्य हैं । 
फोटोग्राफी सोखना भी घुमक्क्ड के लिए उपयोगी हो समता है । 
आगे हम पिशेषतोर से लिखने जा रद्दे द फि उच्चकोटि छा घुमवक्दु 
दुनिया के सामने लेखक, कवि था चित्रयार के रूप में आता द । धुम- 
क्कड लेखक बनकर सुन्दर यात्रा सादित्य प्रदान कर सकता दै। याता- 
सादित्य लिएते सम्रय उसे फोटो चित्रों की आवश्यकता मालूम होगी। 
घुमककद का कर्त्रष्य है कि चह अपनो देसी चीजों श्रीर अ्रलुभूत घट- 
नाथों को आने वाले घुसक्कद़ों के पिए हेसबद्ध कर जाय। श्राखिर 
हमें भी अपने पूर्वज़ घुसबकदों की लिखी कृतियों से सद्दायता मिक्ली 
है, उनरा हमारे ऊपर भारी कण है, मिससे एम तभी उनप्य धो 
सपते हैं, जय कि इस भी अपने थजुभवों को स्िखकर छौद पाय । 
यात्रा-कथा छ्िसले याक्तों के लिए फोटो कैसरा उतना ही आयश्यक 
है, जितना कल्तम-कागज । सबवित्न यात्रा दा मुख्य श्विक होता दै। 
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जिन घुमकफरों से पहले फोटोग्राफी सीखने की और ध्यान नहीं दिया, 
उन्हें यात्रा उसे सीसने के लिए मजबूर करेगी । इसका प्रमाण में 
स्वयं मौजूद हूं। यात्रा ने झुमे तेसमी पकड़ने के लिए मजबूर क्या 
या नहीं, इसके बरे में विवाद हो सकता है; लेकिन यह निर्थवाद है 
दि घुमक्कद्री के साथ कक्म उडाने पर झैमरा रसना सेरे किए शमिवाय 
हो गया। फोटो के साथ याद्रा-वशन श्विऊ रोचक तथा युगम बन 
जाता हैं। भाप अपने फ्रोदों द्वारा देसे च्श्यों की एक मांछी पाठऊ- 
पाठिझाशों को करा सफते हैं, साथ ही पत्रिकाशों भर एस्तकों के 
भृष्ठों में भपने समय के ब्यक्तियों, वास्तुधों-वस्तुओं, प्राफृतिक इश्यों 
और घटनाशरों का रेक्राई भी छोड था सकते हैं। फ़ोटो भौर कलम 
मिलकर आपके लेख पर अधिक पैसा भी दिल्मया देंगी। सैसे जैसे शिक्षा 
ओर झार्थिक तल्ल ऊ'चा होगा, बेसे-बेसे पत्न-पत्रिका्शों का श्रचार भी 
अधिक होगा, भर उसीके अजुसार लेख के पैसे भी अधिक मिलेंगे । 
डस समय भारतीय घुमफ्कद को यात्रा-लेख लिसने से, यदि वद मद्दीने 
में दो चार भी लिस दें, साधारण जीरनन्यात्रा की कठिनाई नहों होगी। 
छेख के अतिरिफ्त आप यदि अपनी पीठ पर दिन में फोटो घो लेने का 
सामान ले चला सर्व, तो फोटो खींचफर अपनी यात्रा जारी रख सय्ते हैं । 
फ़ोटो की भापा सथ ऊगदह एक है, इसलिए घद सत्र लाभदायक होगा, 
इसे कट्ने की आवश्यकता भहीं। 
स्वाउतम्बी बनाने वाली सभी क्लाओं पर यहां लिखना या उनकी 
सूची संभर नहीं है, किन्तु इतने से पाठक स्वयं जान सकते दैं, कि मगर 
और गाँव में रहने वाले लोगों की आवश्यस्ता-पूर्ति के लिए कौनसे बयब- 
साय उपयोगी हो सकते हैं, और जिनको चासामी से सीखा जा सरता 
है। फिवने ही लोग शायद फ़रक्कित ज्योतिष और सामुटिक ( इस्थरेखा ) 
को भी घुमबकद़ के लिए आवश्यक बतलायें। बहुत से लोग इन “क्ज्लाओं 
पर ईमानदारी से विर्वास दर सकते हैं, और जितने ही ऐसे दें, जो 
इनका-ध्यवसाय नहीं करते। तो भी मैं सममता हूँ, यद्द आदमी की 
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कमजोरियों से फायदा उठाना होगा, यदि घुमक्कड जोतिस श्ौर साम 
व्विक के भरोसे स्वावलम्वी बनना चाहें | बंचना घुमफ्कद घ॒मम के तिर्त 
घीज है, इसलिए मैं कहुँगा, घुमक्कड़ यदि इनसे अलग रहें वो अच्छे 
है। बैसे जानता हूं, भ्रधिकांश देशों में --जहां पबर्दसती सानय-समाज को 
धनिक-नि्धन वर्ग से विभिक्त कर दिया गया दहै--लोगों का भविष्य अ्रनि- 
श्चित है, बहाँ जोविस तथा सामुद्विक पर मरने वाले हजारों मिलते दै। 
यूरोप के उन्‍नत देशों में भी जोविध्धियों, सामुद्विक-ेचाओं की पांचों घी 
में देखी जाती दे । हां, यदि घुमक्कड मेस्मरिप्म और द्वेष्नाटिश्म का 
प्रभ्यास करे, तो कभी-कभी उससे लोगों फा उपकार भी कर सरत्ा हैं, 
और मनोरंजन तो सूब कर सज्ता है। हाथ की सफाई, जादूगरी का 
भी घुमपरद के लिए मदर्व है । इनसे जहां लोगों का भच्चा समोरंतन 
दो सकता दे, यहा यद्द घुसक्फद के स्वावलम्बी धोने फे साधन भी 
हो सकते दें । 
अत में में पक भौर ऐसी कला या विद्या की और ध्यान दिलाना 
चादइता हूँ, जिप्तका महत्व घुभक्सड़ के लिए बहुत दै। पद्द है श्राथमिक 
सहायता और चिपित्सा का आरमिक छझ्ञान। में समझता हूं, इनका 
जाम रेफ घुमक्कढ़ को थोड़ा-यहुत होना चाहिए । चोट में कैसे बाधना 
और किन दचाझों को लगाना चाहिए, इसे जानने के लिए. में यहुए 
समय की धायश्यक्ता है न परिक्षम को ही । साधारण थीमारियों के 
उपचार की याद भी दो-चार पुस्तवों के देखने था किसी विकित्सक 
के थोड़े से संपक से जानी यासझदी हैं । साघारण चीर-फाद 'और साधा 
रण इन्जेप्शन देने था द'ग जानना भी प्रासान है। पेंसिलीग सै 
इप् दवाइया निकली एैँ, जिमसे याग समय आदमी यो स्र्यु के स॒ुद 
से निराला जा सकता दहै। इसके श्ञान के लिए भी यहुत्त समय घी 
आवश्यकता मी । इस प्रदार विकिस्सा का थोड़ा शान घुमश्यठ के 
लिए आवरयऊ है। सेर आप-्सेर मार से विड्वित्पा को सामप्री खैझर 
घर सड्े तो कोई दर्ज गढों है। कभी फ्मो अस्पताज्ञ चौर दारवरों 


स्वायउलम्यन श्हट 


की पहुंच से दूर के स्थानों में व्याधि-पीडित मनुष्य को देखकर घुमक्कइ 
को 'भफ़सोस होने खगवा दै, कि क्यों मैंने चिकिस्सा का थोडा सा क्षात 
प्राप्त गद्दीं कर लिया। स्याधि-पीडित उससे सहानुभूति की ऋरण रखता 
है, घुमपरष का हृदय उसे देखकर थाद' दो जाता है; किंतु यदि चिकित्सा 
का कुछ सी परिचय महीं दे, त्तो अपनी विरशता पर यहुत सेद दीने 
लगता दै | इसीलिए. चिकिस्स! का साधारण छान घुमफ्कद के लिए 

दूसरे को शहदी' अपने हृदय की चिकित्सा के लिए जरूरी ईै । 


पांच 
ज+कफफज--+..... 
शिल्प और कल्ला 


घुमक्कद के स्थावलस्बी होने के लिए उपयुक्त झुछ बातों को हम 
बतला छुके हैं। क्षौरकर्म, फ्रोटोप्राफ़ो या शारीरिक धम यहुत उपयोगी 
काम हैं, इसमें शक नहीं; लेकिन बह घुमक्क्द्‌ की केवल शरीर-यात्रा में ही 
सहायक द्वो सकते हैं| उनके द्वारा यदद ऊचे तल पर नहीं उठ सकता, 
भ्रभया समाज के हर यगे के साथ समानता के साथ घुल-मिल नहीं 
सकता। सभी वर्ग के लोगों में घुल-मिल जाने तथा अपने कृतित्व 
को दिखाने का अवसर घुमपकड को मिल्न सकता है, यदि उसने छब्नित- 
* फलाधों का भनुशीजन झिया है। हाँ, यह भ्रवश्य है कि ललित-कलाएं 
केवल परिधरम के यल पर नहीं सीसी जा सकतीं । उनके लिए स्वामा- 
पिक रुचि का होना भी आवश्यक है | ललित-कलाशों में भृत्य, वाद झौर 
गान तीनों दी श्रधिकाधिक स्वाभाविक रचि तथा संसग्नता को चाहते 
हैं। जाचने से गाना अधिक कठिन है, गाने और यजाने में फौन ज्यादा 
कप्ट-साध्य है, इसके बारे में कद्ना किसी मर्मज्ञ के लिए ह्वी उचित हो 
सकता है। वस्तुतः इन तीनों में कितना परिश्रम और समय लगता है, 
इसके योरे में मेरा ज्ञान नहीं के चरायर दै। लेकिन इनका प्रभाव नो 
अपरिचित देश में जाने पर देखा जाता है, उससे इनकी उपयोगिवा साफ 
सालूस पद्ती हैं । यद्ट दस भाशा नहीं करते, कि गिसने घुमकड़ी का 
पत लिया है, जिछ्ले कठिन से-कडिन रास्तों से दुरूद स्थानों में जाने का 
शौक है, बह फोई मृत्यमडली यनाकर दिग्विजय करने निकछतेगा | वस्तुतः 
जैसे “तिंदों के जड़े नहीं? होते, दैसे ही घुमक्कइ मो जमात बाँप के 
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नहीं घूमा करते । हो सकता है, कमी दो था तोन घुमक्कद डुछ दिनों 
तक एक साथ रहें, लेकिन उन्हें दो थन्ततः अपनी यात्राए स्वयं ही 
पूरी करनी पढ़ती हैं । हां, तरुणियों के लिए, जिनपर मैं थागे लिखगा, 
चद अच्छा है, यदि यद् सीन-तीन की भी जमात बांध के घूर्में | उनके 
आत्म-विश्वास को बढ़ाने तथा पुरुषों के अत्याचार से रचा पाने फे लिए 
यद्ष अच्छा होगा। 
नृत्य के बहुत से भेद हैं, मुझे तो उनमें सबका भाम भी ज्ञात 
नहीं दे। मोदे तर से हरेक देश का नृत्य जन-नृत्य तथा उस्तादी ( बल्ला- 
सिझसल ) नृत्य दो रूपों में बंटा दिखाई पडुता है। साधारण शारीरिक 
ब्यायाम में मन पर बहुत दयार रखता पद्धता है, डिन्‍्तु लृत्य ऐसा 
ब्यायाम है, भिसमें मन पर बलात्कार करने को चायश्यकवा नहीँ; उसे 
करते हुए. ग्रादमों को पता भी मद्ों खगता, कि वह किसी शारीरिक 
परिश्रम का काम कर रहा दै। शरीर को कर्मण्य रसने के लिए 
भनुष्य ने भादिम-काल में नृध्य का चाजिष्फार किया, अथवा नूश्य के जाम 
को समरा। भूत्य शरोर को शृढ़ और कर्मण्य ही नहीं रखता, थम्कि 
उसके धअ'गों कौ भी सुडौल बनाये रखता है। शृत्य के छो साधारण गुण 
हैं, उन्हें घुमसुछ्डों से भिन्न जोयों को भी यानना चाहिए । धफस्तौस है, 
छमारे देश में पिछली साठ-झाड सदियों में इस फछता फो यही रधद्देलना 
हुई। इसे निम्न फोटि का व्यवसाय समझ कर तथाकथित उच्च सम ने 
छोद दिपा। प्रामोण मजूर-लातियों नृग्यझता को अपनाएं रहीं, उनमें 
से कितने ही शृः्षों को पत्ते मान सदी के आरम्म तक अहदीर, भर जैसी 
जातियों ने सुरक्षित रखा। लेफिम जय उनमें भी शिक्षा यढ़ने जम्ी, तथा 
“प्यद्ों” “ये गकज करने की प्रदृत्ति बढ़ी, तो बद् भी सृत्य को घोदने लगे। 
पिछणे स्तसा्ों में फरी ( चहीरी » का पृष्य सुक्तास्त और पिद्षर 
के जिले 3-जिले से सुध्त दो गया। सहाँ बचपन में कोई अ्रद्दीर-विवाद 
हो ही ईदी सकताथा, जिसमें वर-वधू के दुरुप संबम्धी ही मदों 
बरिकि मं और साफ ने नहीं भाठझाहो। रूस के परिधमसाप्य 
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सुन्दर जृत्यों को देसकर सुझे भद्दीरी दृष्यका स्मरण थाया और+ ६३६ 
में उसे देखने की बड़ी इच्छा हुईं, ठो ददी सुरशिकिल से गोरसूपुर मिले 
में एक जगह बह नृत्य देखने को मिला। में समझता था, बचपन के 
जृष्य का जो रूप सुछृति ने मेरे सामने रखा है, शायद चह अधिशयोचि- 
पूर्ण हो, डिन्तु जब नृस्य को देखा, तो पता रागा कि स्खति ने चति+ 
शयोक्ति से काम नहीं लिया दै। लेकिन इसका सेद बहुत हुघा कि 
इतना सुन्दर नृत्य हृतनी तेजी के साथ लुप्त ह्वो चला। उसके बाद 
हुये कोशिश भो फी, कि उसे श्रोत्साइन दिया थाय किन्तु में उस अवस्था 
से पार हो चुका था, जबकि रुस्यशो स्वयं सीस सकू'। उसके लिए 
आंदोलन करने को जितने समय की भ्रायश्यक्ता थी, उसे भी में धह्दी 
दे सकता था । । 
फरी (श्रद्दीरी) दृत्य के भतिरिक्त हमारे देश में प्रदेश भेद से विधिष 
प्रकार के मुन्दर चुश्य चलते हैं, भौर बहुतन्से ग्रभी भो भीवित है। 
पितले तीस घर्षों से सगीठ और छृश्प को फिए से उज्डीवित बरने का 
हमारे देश में प्रयान हुआ दै। यहां भद्-सदिला्ों फे लिए ृध्य गीव 
इरम वर्जित रुया अस्यन्त लाघ॒नीय चौज समझी जाती थी, पहदों भप 
भद्र-एलों की खद॒कियों की शिक्षा का यह एक ध्ंग बनगया है। लेरिल 
अमी हमारा सारा ध्यान करत डस्वादी मृस्य भौर स्गौत पर है, जन- 
फजा की ओर नहीं गया है। एनसुला दरशबपल उपेक्षणीय बीस म्दी 
है । तमऊज़ा के संपर्यो के बिना उर पद्े एयन्‍्पंगीत मियार हो जाता 
ह। हमें झझ्या वरगी चयादिएू, कि यमम्खा झो और मी ध्याव णाबगा 
धौर लोगों में ज्ञो पच्रए८ उसके विरद डितने दी समय से फैशा 5; 
बह एटेगा। में शुरर#ए को केयदा पुझ को झुनने छा चापद्ध नहीं कर 
पकता। यदि झुझे रुदमे फा अधिरार हो, सो में फ सपा हैं 
धुमफ्छद पो जनन्‍संग्रीत, सम छूट्य और पामन्याथ शो अधम सौसवा 
चाहिए, उसके दाद उस्तादों रूला रा भी धभ्यास फरना घादिए्‌। 
सन्‍कणा शो में बयों प्रधानता पे रदा पं, इसका दर फेरे 
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घुमइ्कद़ी-जीदन छी सीमाएं हैँ । उच्च श्लेणो का घुमवऊडु आये दर्जन 
सूट्केल, बबसख और दूसरी चीज़ टोये-दोये सत्र नहीं धूमता फ़िरेगा। 
उसके पास उतमा दी सामान द्ोना चादिए, जितने को जरूरत पढ़ने 
पर बद्द स्पय उठा कर ले जा सके यदि वद् मितार, चीणा, पियानों 
सैसे दा्यों द्वारा दी अपने गुणों को प्रदर्शित कर सकता है, तो इन सबकी 
साथ ले जाना सुशिठ्ल होगा। बढ बॉसुरी को भच्ची तरद्द ले जा सकता 
है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ॥ जरूरत पढ़ने पर बांस जेसी पोणी 
चीज़ को लेकर वह स्वयं लाल लोदे से छिद्ध वना के वंशी तैयार कर 
सकता दे। मैं तो कहूँगा: घुमफकड के लिए बांसुरी थाओों की रानी 
दहै। कितनी सोधी सादी, किठनी दल्की भौर कितनी सस्ती--किन्तु साथ 
ही कितने काम को है! जैसे यांसुरी वजानेवाला चतुर पुरप अपने देश 
के जन तथा उर्वादी गान को वाँसुरी पर उतार सकता है, मृरय-गीत 
में सदायता दे सकता है, उसी तरद्द सिद्धइरुत बॉसुरीवान किसी देश 
के भी मौत और नृरय को अपनी यंशो में उदार सऊता है। हृष्ण की 
बेशी का इस गुणगान सुन घुके हैं, मे उस सरद के गुणगान के लिए. 
यहाँ तैयार नहीं हूं। में सिफ़र घुमदकढ की दृष्टि से उसके मद्दत्थ को 
इतलाना चाहता हूँ। ताव को सुनकर इतना तो कोंदे भी समझ 
सकता है, क्लि बाँयुरी पर प्रभुत्व दोवा चाहिए, फ़िर छिसी गीत और 
लय को मामूली प्रयास से वह ऋदा कर सकता है। मान सीजिए, 
इसारा घुमक्क्ड़ चंशी में निष्यात दे। बढ़ पूर्वी विब्वत के सम प्रदेश 
में पहुँच गया है, उसको ठिव्वती भाषा का एक शब्द भी नहीं मालूम 
है। खम प्रदेश के कितने ही भागो के पद्दाद जगल से आच्धादित हैं। 
हिमालय की झल्तनाओों की भाति यद्ा की स्त्रियाँ सी घास, जफद़ी या 
चरवादी के लिए जंगल में जाने पर संगोत का उपयोग श्वास-प्रश्यास 
बी तरह करती दैं। मान लीजिए तरुण घुमश्कड़ उसो ससय एकाएक 
चहटाँ पहुँचता दे भौर किसी कोडिल कंडी के संगीत को ध्यान से सुनता 
द्ैत दंगल फी जेद में पढ़ो या जामा के कमरबंद में लगी अयदा पीट की 
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मारी में पढ़ी वंशी को द्वाथ में उठाता है। उसे मु ह पर लगाकर घारें- 
धीरे कोफिक्ष-कंठी के लय को उतारने की कोशिश करता है और थोऱ 
समय में उसको पकढ़ लेता है। जनगीतों के तय यहुत सरल होते हैं, 
बिन्‍्तु उसका अर्थ यह नहीं कि उसमें मनोद्वारिता की कमी होती है। 
परुण दस-पाँच मिनट के परिश्रम के वाद भय किसी देशार की 
घनी छाय। के सोचे बेठा कोकिलकटी के गान को अ्रपनी पशी में अ्रला- 
पने ब्गता है। बंशी का स्वर श्रास-पास में रहने घाली कौडिल ढंठियों 
वो श्रपनी शोर खींचे बिना नहों रहेगा । थ्रागन्तुझ छी परिचय करने 
के जिए कोशिश करने की आयश्यरता नहीं, स्प्य कोफेल-कंदी भौर 
उसकी सदचरियोँ यमुना किनारे ध्रज की गोपिकाशों फ्री भांति प्रिद्ठल 
ही उठंगी। थागन्तुक तरण खम्पा लोगों की सापा नहीं जानता, उसकी 
सूरत मंधोलियन नहीं है, इससे कोक्लि-कंढी समझ घायगी हि यह 
वोई विदेशों दे | डिन्तु बद तान सो विदेशी नहीं है! झय भाषा थे 
झानने की याधा हवा दो जायगी और तरुण घुमफ्ऊद परमपरिचित 
"वन जायगा । इशारे से यद़ सारी बातें जान जाय॑ंगी और उसके 
सन में यह ध्यान शा जाया कि हुस अपरिचित प्रवासो पो अवेले 
निरीह नहीं घोरना घादिए। यस दो तारों फी भौर शाउश्यकंपा होगो, 
फिर बद्द व्यक्ति खम देश के पद्ादों में भी अपने को येसे ही समकेगा, 
झैसे कि वह भारत के किसी कोने में हो। यदि घीणा, सिछार जैसे 
हम्वे,भारी याओं को वहाँल्ले जाया जा सके, तो सिद्ध दस्त घुमक्झढ 
उनके द्वारा झपने शुण का परिचय दे सकेगा, रिन्‍्त ण्या यद्द उन्दें उसी 
ठरद साथ से जा सकता दै, जैसे बंशी को । इसीलिए मैं यशी फो घुम- 
बकर का चादर्श याद्य फटटरा एूँ । 
बंशो हो या कोई भी वाद्य, उसका सीखगा उसी ब्यक्ति के लिए 
सुगम और अशपसमय-साध्य है मिसकों सशीत के अति स्वतः दि 
है । मैं एक यारद-तेरद वर्ष के क्षदुके के बोरे में जायता हूँ ॥ उसे पंशों 
बजाने झा शौर था। सेल-येज्ञ में यंशी बजाता इसने शुरू किया, सी 


शिक्ष्ष और कला सर 


के पास सीखने नहीं गया। जो कोई गाना सुनवा, उसे भपमी वंशी में 
उतारने की कोशिश करता। इस पार २-१३ वर्ष छी उम्र में बंशी 
उसकी द्वो गई थी ॥ जिसमें स्वाभादिक रचि दै, उसे घंशो को अपनाना 
चादिए। लेकिन इसका यद्द भ्रये नहीं, कि जिसका दूसरे वादों से प्रेस दै, 
यह उन्दे छूए नद्दीं | चंशी को तो उसे कम-से-क्म अवश्य ही सीप लेना 
आादिए, इसके बाद चाहे ठो और भी वाद्यों को सीख सऊता दै। बेहतर 
यह भी है कि अवसर दोने पर आदमी एकाघ दिदेशी धाद्यों का भी 
परिचय प्राप्त कर ले। पहली यूरोपयातरा में में जिस जहाज में जा रहा 
था, उसमे यूरोपीय मर-नारो काफी थे, और सायंकाल को जृत्यमंदली 
जम जाती थी। अधिकतर वह प्रामोफोन रिकार्दों से घाजे का काम 
क्षेत्र थे। मेरे एक भारतीय वरण साथी उसी जहाज से जा रहे थे, 
बह भारतीय याज़ों क भ्रतिरिक्त पियानो भी बज़ाते थे। लोगों मे उन्हें 
द्वाद लिया, और दो ही दिनों में देखा गया, वद सारी तरुण मदली 
के दोस्त हो गए। जैसे ऊद्दाज़ में हुआ, चैसे दी यदि यूरोप के झिसी 
यार में भो बह्द पहुँचते, तो यदाँ भी यदी बात दोती । ') 
वाद्य से नृत्य लोगों को मित्र यनाने से कम सद्दायर नहीं दोता 
जिसकी उधर रुचि है, और यदि वह पुक देश के २०-३० प्रकार के 
भृरय को अच्छी तरह जानता है, उसे किसी देश के शृध्य को सीसते में 
बहुत समय नहीं लगेगा । यदि वह दृत्य में दूसरों के साथ शामिल हो 
जाय तो एकमयता के बारे में क्या कद्दना है! में अपने को साग्यट्ीन 
समझता हूं, जो नृप्य, वाय और संगीत में से मेंते फिसीको मह्दी जान 
बाय।। स्वाभाविक रुचि का भी सवाल था। नयतरुणाई के' समय 
अयच्त करने पर कुछ सीख जाता, इसमें भारी सदेह है। में यद्द नहीं 
बद्दता कि नृर्य, गीठ, याद्य को बिना सोखे धुमक्कड़ झतकारयें भहीं दो 
सकता, और न यददी कहता हूँ क्रि केवल परिश्रम करेके आदमी इन 
लल्तित-कलाशों पर अधिकार प्राप्तु कर सकता है। ज्ेफिन इनके, हाभ 
/ देखकर भावी घुमवकक्‍दों खेकहूँगा कि युद्ध सी रुचि होने पर्‌ वह 


। 


१3] घुमकद़ शास्त्र 


संगीत-जृत्य-दाद्य को घवश्य सीखें। 
नृस्य खान पढता है, वाद्य और संगीत से हुछु आसाव हैँ । कितनी 


दी बार बहुत लालसा से मवतरुणियों की प्रार्थना फो स्वीकार करके 

अखाड़े में रहीं उतर सका। कितनों को तो मेरे यद्द कद्दने पर विश्वास 
नहीं हुआ, रि में घाचना नहीं जावता। यूरोप में हरेक म्वक्ति छुछ-न- 
कुछ माचना जानता दे । पिछले साल (१६४८) क्च्रिरदेश के एक गाँव 
की यात याद आती है। उस दिन आम में यात्रोत्सव था। मन्दिर की 
तरफ से घढ़ों नहीं कुडों शराय वॉदी गई। याजा शुरू होते हो अखाड़े 
में मर-नारियों ने गोल पांती (मंदली ) बनानी शुरू की, पी यदते- 
यदे तैदरी पंक्ति में परिणत हो गह। किम्तरियों का कढ जितना ठोस 
और मधुर होता है, उनका सगीत जितना सरल और द्वदयप्राद्दी घोता 
है, नृत्य उतना क्‍या, कुछ भी नहीं द्लोता । उस नृस्य में धस्तुतः परिध्रस 
होता नहीं दिख रद्दा था। जान पढ़ता था, लोग मजे से एक चक्र 
में धीरे-धीरे टदज्ष रद्दे दें । बस बाजे की तान पर शरीर जरा-सा झाये-पीछे 
झुक जाता। इस प्रकार यद्यपि न्॒त्य आकर्षक नहीं था, किन्तु यद् तो 
देखने में भा रहा था कि सोग उसमें सम्मिलित ह्वीने के लिए यडे 
डस्सुक हैं। हमारे ही साथ य्दों पहुंचे कचदरी के कुछ कायस्प (लिपिक) 
और चपरासी मौजूद थे। मैंने देखा, हुछ द्वी मिनटों में शराब की 
खाज्ली भाँखों मे उतरते ही बिना क्दे ही वह शृत्य-मंडली में शामिल दी 
गए, और भय उसी गाँव के पुक ब्यक्ति की तरह मृमने दागे। में व्दों 
प्रतिष्टित मेइसमान था। मेरे ज्षिए खास तौर से कुर्सी खारर रखी गई थी। 
मैं ठसे पसन्द नहीं करता था। अके अफसोस हो रद्द था--काश, में 
थोड़ा भी इस कला में प्रवेश रखता ! फिर तो निरचय ही मन्दिर छी 
छत पर छुर्सी न तोइ़वा, यल्कि मंडली में शामित्र हो जाता। उससे 
मेरे श्रुति उनके भाषों में दुष्परिव्तन नहीं होता। पहले जैसे में दूर का 
कोई भद्द पुरप समझाजा रहा था, जृस्य में शामिल होने पर उसका 
अारमीय बन जाता | घुमक्दड नृत्यक्ला में अभिश द्ोझर यात्राश्र 


शिक्ष और कला डै 


बहुत सरस और आकर्षक यना सकता है, उसके लिए सभी जगह चास्मीय 
यंघु सुलभ हो जाते देँ। सत्य, संगीत भर बाद्य वस्तुतः कला नहीं, 
जादू हैं। पद्दिले बदला चुका हैं, कि घुम्कढ़ मानवमात् को पपने 
समान समझता है, नृत्य तो क्रियात्मक रूप से आस्मीय बनाता हद 
जिसकी संगीत की ओर प्रवृत्ति है, उसे भारतीय संगीत के साथ 
कुछ बिदेशी संगीत का भी परिचय प्राप्त करना चाहिएु। भ्रपने देश के 
भौजन की छरद ही अपना संगीत भी अधिक प्रिय लगता है। झारंभ में 
तो झादमी अपने संगीत का अघ पक्पाती होता है, और दूसरे देश के 
संगीत की अ्वद्देलना करता है, सुच्छ समझता है। आदमी ऐसा जान- 
यूमस्र नहीं करता, बण्कि शिस तरद विदेशी भौजने में रचि के लिए 
अभ्यास की आवश्यकता द्ोती है, यही बात संगीत के यरे में भी है। 
लेकिन जय विदेशी संगीत को ध्यान से सुनता है; गारीकियों से परिचय 
शभाष्त करता है, तो उसमें भी रस आने लगता है। यह श्रफ्सोस वी 
बात है, कि हमारे देश में विदेशों संगीत यो शुणीयम भी अवदेलना की 
दृष्टि से देखते हैं; इससे वद्द दूसरों को दानि महीं पहुँचा सकते, हाँ, अपने, 
सम्बन्ध में अपरय थुरी धारणा पैदा करा सकते हैं। एम विदेशी संगीत 
के साथ सहादुभूति का अम्यास कर इस कमी फो दूर कर सफ्ते ह। 
संगीत, विशेषकर विदेशी संगीत के परिचय में मी यहुव सुमीता होगा, 
यदि एम परिचम फी संगीत की संकेत-लिपि को सीसें। इमारे देश में 
अपनी '्यदाग स्वरलिपि थनाई गईं है, चौर उसमें भी मिन्‍न मिग्न 
आधार्यों ने अलग-इछग स्थरलिदि चलानी चाही दे । पारचात्य स्वर- 
लिपितोबयो, रोम से सानक्रांसिस्को तक प्रचलित है। फोई जापानी यह 
शिकायत करते नहीं पाया जाता कि उसका संगीत परिचमी स्व॒रलिपि 
में नद्दी लिया जा सकता । लेकिन धमारे गुणों कहते हैं, कि मारतीम- 
संगीत को परिचमी स्वरलिपि में नहीं उतारा झा सकता! पहले सो मै 
यह कटने का साहस नहीं कर सझता था, लेकिन रूस के एक चदण 
संग्री्णत्त ने अब मारतीय मामोफ्रोत रेकाई से हमारे उस्तादी संगीत को 


श्प घुमकद-शाख 


यूरोपीय स्व॒रजल्षिपि में उतार कर पियानो पर बजा दिया, उस दित से 
सुके विश्वास दो गया, कि हमारे संगोत को पश्चिमी स्व॒रलिपि में 
डतारा जा सकती है। ६५, उसमें जद्टाँ-तहाँ दृु्का-सा परियतेन करना 
पढ़ेगा। आसिर संस्कृत और पाती लिखने के लिए भी रोमन लिपि का 
प्रयोग करते वक्त थोड़ेग्से सकेतों में परिवर्तन की आवश्यकता पढ़ी । 
संगीत के संबंध में भी उसी तरह कुछ चिन्द बढ़ाने पड़ेगे। में समझा 
हूं, परिचमी स्वरल्लिपि को न अपनाकर एम श्रपनी द्वानि फर रदे हैं। 
जिन देशों में बड़ स्वरण्षिपि स्वीकार कर ली गई है, पहाँ लासों क्षदुकें- 
लद़कियाँ दस स्वरलिदि में छुपे ग्रन्थों से संगीत का आनन्द छेते दें । 
हमारा संगीत यदि परिचमी स्वरज्षिपि में लिया पाय, सो यहाँ के संगीद* 
प्रेमियों को उससे परिचय प्राप्त करने का भच्छा अयसर मिक्लेगा, भौर 
फिर यह इसारी चीज वी कदर करने लगेंगे । 
खैर, परिचभी स्वरलिपि को हमारे गुणिज्रण कप स्त्रीकार करेंगे, 
इसे समय यतलायगा, डिम्तु मारे घुगफ्कड़ों के पास तो ऐसी संझोणंता 
>लहीं फटवनी चादिए। उन्हें पश्चिमी स्वरलिपि द्वारा भी संगीत सीपना 
चाहिए । हसफे द्वार यह स्वदेशी और खिददेशी दोरों संगीतों फे पास 
पहुँच सकते हैं, उनका धानन्द ले सकते है; हृतना ही नदीं,पहिस घअशा 
देशों में जारर उनके संगीत का आसानी से परिचय प्राप्त फर सफटे दें । 
संक्षेप में यद्व फद्दा जा सस्ता है, कि घुमणए के लिए छाप, याप 
और सगौत तीमों का भारी उपयोग है। वह इग लक्तित-रखाहोों दवात 
किसी भी देश के झोगों में भारमीयता स्थारिव कर सझता है, भोे 
री भी पुकास्ठता झा झघुभर सर्दी कर सयता। शो बाग हग क्कक्षिए- 
झलझाथों चर सटण घुमवझूईों के स्िप कही गई है, घड़ी बात तरणी” 
भुमनरुडों के लिए सी हो सकतो है। घमस्मइ-तरणी फो शपन्वाय” 
संगत छा प्रम्यास गवश्प फरना घाहिए। पूमने में बुत सुभीण 
होगा, सरि यद्द पुस्तकों शञाव से ऊपर उठहर संगीत के समद अर 
खगाएं 


3  __॒ _उ__ऋच्ंपी--+-पपधादाा 


पिछड़ी जातियों में 


बादरवालों के लिए चादे यद्द कष्ट, भय और रूसेपप का जीवन 
मालूम द्वोता दो, लेकिन घुमकड़ी जीवन घुमकक्ड के ल्लिए मिसरी का 
जल्इट, दै, मिसे जहाँसे साया घाय वहीं से भीठा लगता दै-मौठा से 
मतलब स्वादु से है। सिर्फ़ मिठाई में दी स्थाद महीं है, घुभों रखो में 
अपना अपना मधुर स्थाद दै। घुमक्कड़ की यात्रा जितनी कठिन होगी, 
डतना ही धधिक उसमें उसको थ्राकपण होगा। जितना दी देश या प्रदेश 
अधिऊ अपरिचित होगा, उतना दी अधिक बद्ध डसके लिए छुभावना 
रहेगा । जितनी ही कोई जाति ज्ञान चेत्र से दूर होगी, उतनी वी पद 
घुमक्षड के लिए दशंनीय होगी । दुनिया में सबसे अज्ञाव देश और झजशात 
इश्प जहाँ दै, वहीं पर सचसे पिछुडी जातियाँ (दिखाई पढ़ती दैँं। घुमझढ़ 
प्रकृति या मानवता को तटस्थ की दृष्टि से महवी देखता, उनके प्रति 
उसकी अपार सद्दातुसृति होती है और यदि बह वहाँ पडुचता दै। तो 
क्ेवत्ष अपनी घुमक्कड़ी प्यास को ही पूरा नहीं करठा, बढिक दुनिया 
का ध्यान उन पिछड़ी छातियों की ओर भ्राकृष्ट करता है, देशभाइयों 
का ध्यान छिपी सपत्ति और बहाँ विचरते मानव की दरिद्रता की और 
आरूषित करने के लिए ध्यतम करता दै | अफ्रीका, एसिया या अमेरिका 
को पिछुददी जातियों के बारे में छुमक्कद़ों का प्रयव्न सदा स्पुत्य र्द्दा है। 
हों, मैं यद प्रधम श्रेणी के घुमक्कड्ों की बात कद्दता हूं, नहीं तो कितने 
द्दी सखाप्राज्य लोलुप घुमक्कद भी समय समय पर इस परिवार को बद 
भीम करने के लिए इसमें शामिल हुए और उनके ही प्रयर्नी का परियाम 
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यूरोपीय स्व॒रलिपि में उतार फर पियानों पर बजा दिया, उस दिव से 
झुझे विश्वास दो गया, हि हमारे संगोत को परिचमी स्वरल्िपि में 
डतारा जा सकता है। ६॥, उसमें जददाँ-तहाँ दृरझा-सा परियतेन करना 
पप्रेणा । आएणिर संस्कृत और पाली लिखने के लिए भी रोमन किपि का 
प्रयोग करते धक्त थोड़े-से संकेतों में परिवर्तन की आवश्यकता पढ़ी | 
संगोत के संगंध में भी उसी रारह बुछ्द चिन्द्द बढ़ाने पढ़ें गे। मैं समझता 
हूं, पश्चिमी स्वरजल्िपि को न अपनारूर एम अपनी द्वानि फर रहे हैं। 
मिन देशों में बद्ध स्वरक्षिपि स्वीकार कर ली गई है, यहाँ लाएं घड़के- 
लद॒कियोँ इस स्परलिति सें छुपे परन्थों से संगीत का चानन्द सोते हैं 
इमारा संगीत यदि परिचमी स्वरक्षिपि में लिया जाय, सो घर्दों के घंगीव* 
प्रेमियों को उससे परिचय प्राप्त करने का अच्छा शवसर मिणेगा, भोर 
फिर यद्द हमारी चीम फी कदर करने छगेंगे। 
सर, परिचमी स्वरलिपि फो हमारे गुणितग कब स्वीकार फरेंगे, 
इसे समय यतलायगा, डिन्‍्त एमारे घुमफ्फड़ों के पास ठो ऐसी संरीर्णता 
>नहीं फटकनी चादिए। उन्हें परिचमी स्परलिपि द्वारा भी संगीत सीपना 
ध्याहिण। इसके द्वारा यह स्वदेशी और पिदेशी दोनों संगीतों के पास 
पहुँच सबते हैं, उनका भानन्द ले सकते है; इतमा ही मद्दी,परल्सि थयात 
देशों में जाऊर उनके संगीत का भासानी से परिचय प्राप्त कर सकते दे । 
सक्तप में यद कष्टा था सकता दै, कि घुमषाह फे क्षिप खू/य, बाप 
और संगीत तीनों का मारी उपयोग है । वह हुम तलितनणाधों ह/ा 
डिसी भो देश के छोगों में झारमीयता स्थापित कर सझता है। भौरे 
कहाँ भी पुफान्तता को अनुभव मह्ीं कर सकता । जो यात इन ब्लित* 
कऋकसताशों और तण्ण घुमफ्फडों फे स्लिप कट्ठी गई ऐै, खड़ी बात तरणी' 
घुमररत्रों के लिए भी दो सकती है। पुमक्मइ-तरणी को घूरप-्याप- 
संघीतत का धम्यास अवरप करना चादिएु। पूमने में पडुत मुमौणा 
होगा, परि यह पुस्तढ़ी ज्ञात से ऊपर उठकर संगीत के समुद्र में. सोौता 
प्रताप । 


विछुद्दी जाटियों में ६१ 


(२१) स्सिन 
(२२) कोली 
(२३) कोरा 
(२४) कौरवा 
(२९) मदलो 
(२६) मलपहड़िया 
(२७) मुदा 


(२८) उढाँव 

(२६) पढिया 

(३०) सयाल्व 

(३१) सौरियापद्ढ़िया 
(३२) सवार 

(३३) थारू 


इनके अतिरिक्त निम्न जातियाँ भी बिद्दार में दैं-- 


(३४) बौरिया (३८) पान 
(३६२) भोगता (३६) रजबार 
(३१६) भूमिज (२०) बरी 
(३७) घासी 

७. अध्यप्रदेश में-- 
(१) गोंढ (१२५) भीज् 
(२) कयार (१६) म्ुइृद्दार 
(३) मरिया (१७) घनवयार 
(४) सुरिया (१८) मैना 
(५९) इल्‌बा (१६) परजा 
(६) परघान (२०) कसार 
(७) उठाँव (२१) झ॒ जिया 
(८) बिंकवार (२२) णगरची 
(६) अंघ (२३) भोकरा 
(१०) भरिया झुमिया (२४) कोर#इ 
(११) कोली (२२) कोल 
(१२) मस्द्भरा (२६) नगसिया 
(3३) येगा (२०) सवारा 
(१४) कोलम्‌ (२८) कोरबा 


दर 


(२६) समवार 
(३०) खद्दिया 
६१) संता 


(३२) कॉंध 


घुमकद-शाख्त 


(३३) निद्दान्त 

(३४) बिरहुल ( दिरहोर ) 
(३२) रौविया 

(३६) पंडो 


४. मद्रास श्रांत--दिन्दी भाषा-भाषी ्रांतों के बाइर पहले मद्रास 


प्रांत की ले लीजिए-- 
(१) बगता 
(३१) भोध्दास 
(३) सुमियां 
(४) विप्तोई 
(५) दफ्कदा 
(६2 दोम्ब 
(०) गदया 
(४८) घाप्ी 
(६ ) गोंढी 
(१०) गौद् 
(११) कौसल्यागौदू 
(१२) मसंगया गौद्धू 
(१३) सीरतिधी गौड्‌ 
(१४) दोज्चा 
(३१) जदपू 
(१३६) घादए 
(१०) करमार 
(१८) सत्तीस 
(१६) कोड 
(३१०) कोस्सार 
(२१) करेंडापारा 


(३२) फ्रोंढा-फापू 
(२३) कॉढारेड्टी 
(२४) कोटिया 
(२५) कोया ( गौर ) 
(२६) मदिगा 
(२०) माला 
(२८) माही 
(२३) मौसे 
(३०) मन्नदोरा 
(३१) थुरा ढोरा 
(३२) झूली 
(३२) मुरिया 
(३४) भ्रोच्चलू 
(३५) थोमा नेतो 
(३६) पेगारपों 
(३०) पलली 
(६८) पढलोी 
(३४) पेंतिया 
(४०) पोरणा 
(४३) रेट्टी ढोरा 
(४२) रेदकी ( सचंदी ) 


सिघदी जातियों में ६३ 


(३३) रोना 


(४४) सबर 


६. बंबई--मद्गास की पिछड़ी जातियों से घुमफ्कड़ के लिए द्विंदी 
डतनी सहायक नहीं धोगी, किन्तु बम्बई में उसे काम चल जायगा । 


अम्यई की पिछुदी जातियाँ हैं-- 


(१) वर्दा 

(२) बबचा 

(३) भीज 

(४) चोघरा 

(२) इका 

(६) घोदिया 

(०) बुपला 

(८) गमदा 

(३) गोंद 

(१०) कठोदी ( कटकरी ) 
(११) कोंकना 
(१२) कोली मद्दादेव 


(१३) मवची 
(१४) भायक 
(१२) परधी 
(१६) पटेलिया 
(१७) पोमल्या 
(१८) बोवारा 
(१३) रथवा 
(२०) ठद॒डी भील 
(२१) ठाकुर 
(२२) बलवाई 
(२३) वर्ली 
(२४) वसवा 


७, ओडीसा में-- 


(१) वगता 
(२) बनजारी 
(३) चे पू 
(४) गदयो 
(0) गोंड 
(६) जटप 
(») खोंड 
(८) कोंडाडोरा 
#(8) कोया 


(११) सौरा (सवार) 
(१२) उदाव 

(१३) सथाल 

(१४) खडिया 
(34) बडा 

(१६) बनजारा 
(१७) विंसिया 
(१८) फिसान 

(१३) कोजी 
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नर 


छ. पश्चिमी बंगाल में-- 


(१) बोटिया (६) माघ 
(३) चक्मा ््ोेच्ो 
(२) छह (८) उडांब 
(५) लेपचा ( & ) संयाल 
(३) मु'डा १०) टिपरा 
६, शआसास में निम्न जातियोाँ हैं-- 
(१) कछारी (३ ) देवरी 
(२) योरो-रुघारी (१०) भयोर 
(३) रामा (११) मिस्मी 
(४) मिरी (१२) दफला 
(५) जाछुद्‌ (१३) सिद्धफो 
(१) मिक्िर (१४) सम्प्ती 
(०) गारो (१९) नागा 
(८) इजोनफी (१६) दूफी ४ 


यह पिछडी जातियों दूर के घने लंगलों भौर जंगल से ढेंके दुर्गम 
प्ठादों में रदती एँ, जद्दां भ्रय भी याव, हाथी और दूसरे रुगपद निद्ध 
पिचरते हैं। फ्रो पियड़ी जातियां अपने प्रान्त में रद्दती हैं, शायद उनकी 
ओर घुमफ्सढ़ का ध्यान नहीं आशृष्ट हों, क्योंकि याता चारद् सा 
मौज की भी न दो तो मजा क्या १ १००-२०० मीछ पर रहने घाले तो 
घर की सुर्या साग चरायर दैं। लेडिन चासाम की पिधरी जातिएों का 
आऊपंण भी कम सदी होगा। धासाम छो एक झोर उत्तरी वर्मावी 
दुर्ग म पदाड़ी सूमि दया पिप्ड़ी जातियों दे, चोर दूसरी सरफ रपघ्रममप 
विम्यत दे। स्पय याया को पिछुड्दी जातियां एक रहस्य दे। यहाँ गाना 
मानव बंशों का सभागम ऐ | हममें रूप उत ज्ञाठियों से संदरध रएती दे 
मो स्थाम (याई) घर फंबोत में बसती दूँ; एप का संकसय तिब्बती ज्ञागि 
से है। >ड्मी मद्ाइव ( झौदिस्य ) विध्वठ के गगगघुम्बी परयेतों फो तोइ- 


विद्वड्ती जातियों में ई्ई 


कर पूरव से अपनी दिशा को एकदम दक्षिण की ओर मोड़ देती दै, वहीं 
से यद्द जातिया आारम्म होती ह। इनमें कितनी दवी जगह हैँ, ज्दां घने 
जगल्ल दे, वर्षा तथा गर्मी होती है, लेक्नि कितनी ऐसी जगहें भी हैं, 
जद्दा जाड़ों में वर्फ पढ़ा करती है। मिस्मी, मिक्रि, नागा चादि जातिया 
सथा उनके पुराने सीधै-सादे रिवात घुमबक्ड का ध्यान श्राकृष्ट दिये बिना 
नहीं रद्द सकते । दमारे देश से बाहर भी दस तरद्द की पिछुदी जातिया 
विफरी पड़ी हुई दें । ऊद्दां शासन घनिर वर्ग के हाथ में है, वहाँ झाशा 
नहीं की जरा सकती कि इस शताब्दी के अन्त तक भी ये जातिया भन्ध- 
कार से आधुनिक भ्रकाश में श्रा सकंगी । 
मे यह नहीं कहता कि हमारे घुमकृढ विदेशी पिच्चड़ी जातियों में 
न ज्ञाय । यदि संभष हो तो मैं कहूगा, बद्द भवफ्ठीय प्स्किमो लोगों 
के चमड़े के तम्बुशों में जाय, और उस देश की सर्दी का भजुमघ श्राप 
करें, जहा की भूमि लाखों वर्षों से भ्राज भीं वर्फ़ बनी हुई है, जहा 
छापार द्विमबिन्दु से ऊपर उठना नहीं जानता । लेकिन से भारतीय घुस- 
कट को यह कहूँगा, कि हमारे देश की आरण्यक जातियों में उसके साइस 
भ्रौर जिज्ञासा के लिए कम छेत् नहीं दै। पिछढ़ी जातियों में जाने बाले 
आुमक्‍्फड़ को इछ खास तयारी करने की आ्रावश्यऊता होगी। भाषा न 
जानने पर भी ऐसे देशों में जाने में कितनी ही बातो का सुमीता द्वोगा दै, 
जाह्या के लोग सभ्यता की थ्रगली सीढ़ी पर पहुँच छुके हैं, डिन्दु पिचुडी 
जातियों से यहुत यातों को सायधानी रखनी पढ़ती दै। सावधानी का 
मतलब यहद्द नहीं हि अ्रप्रेपों की तरद्द वह भी पिस्तौल बन्दूक लेकर 
जाय । पिस्तौल्ल बन्दूक पास रफने का मैं विरोधी नदों हू । घुमककदड़ 
को यदि वन्य श्ौर मयानक जगलों सें जाना हो, तो भ्रवश्य दृथियार लेकर 
जाय । पिछड़ी जातियों में जावेबाले को वैस भी अच्छा निशानची होना 
चादिए, इसके लिए चांदमारी में छुछ्ध समय देना चादिएु॥ वन्यमानवों 
को ठो उन्हें अपने प्रेम भौर सद्दालुभूति से जीतना द्वोगा। भ्रम या सदेद 
वश यदि खतरे में पढ़ता दो, तो उसकी पर्वाइ छद्दीं ॥ वन्यज्ञातिया भी 
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अपरिमित मैश्री भावना से पराजित होती हैं। दृधियार का अभ्यास 
सिर्फ इसोलिए आवश्यक दै कि घुमफ़ड को अपने इन बन्घुश्रों के साथ 
शिकार में जादा पढ़ेगा। पिछड़ी जातियों में जानेयाले को उनके सामा+ 
जिक जीवन में शामिल होने की बढ़ी शावश्यकता है। उनके हरेक उत्सव, 
परव॑ तथा दूसरे दुखःसुस के अवसरों पर घुमक्कड को एकाव्मता दिखानी 
होगी। धो सकता दै,थारंभ में श्धिक लज्याशील जातियों में फोटो फेमरे 
का उपयोग अच्छा न दो, किन्तु अधिक परिचय दो जाने पर इजे जी 
होगा। घुसक्कढ़ को यद्द भी ख्याल रखना चाहिए, कि यहाँ की घी 
धीमी होती है, काम के लिए समय अधिक लगता दै। 
श्रासाम की पन्यजातियों में जाने के लिए भाषा का ज्ञान भी भाव- 
श्यक दै। भ्रासाम के शिवसागर, तेजपुर, ग्वालपाड़ा झादि दोटे-बढ़े सभी 
शगरों में हिंदीभापी तिवास करते हैं। वहाँ जाकर इन जातियों के बारे 
में शातब्य यातें जानी जा सकतो हैं। थ्रप्नेजों की लिछी पुस्तकों! से 
भी भूमि, लोग, रीति-रिवाज राधा भापा के थारे में कितनी ही यातें 
, जानी जा सकती दैं। लेकिन स्मरण रखना घाहिए, स्थान पर जा 
अपने उन यस्घुओं से जितना जानने का मौका मिलैगा, उतना दूसरी 
तरह से नहीं । 
पिछड़ी जातियों के पास जीवनोपयोगी साझग्री जमा करने के साधन 
घुराने द्वोते हैँ । वहाँ उद्योग-घंधे नहीं धोते, इसीलिए बढ पेसी जगदों 
पर ही जीवित रह सकती हैं, जद्दोँ ध्क्ृति ग्रकृतिक रुप में भोजन-ब्लानन 
देने में उदार है, इसीलिए बद सुन्दर सैसुन्दर आरण्यक और पा्यस्य- 
दुश्यों के बीच मे थास करती हैं। घुम्द इन प्राकृतिक छुपमाशों का 
स्वयं आनन्द क्षे सफता है और अपनी खेसनी तथा तुलिका द्वारा 
दूसरों को भी दिला सकता है। घुमकड़ को पहली यात जो ध्यान रखनी 





१ हृब्न, मिण्स, हडसन आदि वी पुस्तवें, जिन्हें श्रासाम सरवार 
ने प्रकशित किया । 


पिछड़ी लाठियों में ड्छ 


है, घद्द है समानता का भाव--धर्याव्‌ उन खोगों में समान रूप से घुछ- 
मिल्ल जाने का प्रयरन करना) शारीरिक सेदनत का वहाँ भी उपयोग 
हो सकता दै, रिन्‍्त॒ दद्द जीविका कमाने के लिए उतना नदीं, जितना 
कि श्रास्मीयता स्थापित करने के लिए । नृत्य और वाद्य यद्व दो चीजें ऐसी 
हैं, जो सबसे उल्‍्दी घुमक््मठ को थात्मीय बना सकती हैं। इन लोगों 
में छूय, घाथ भर संगीत श्वास की तरह जीवन के अभिन्न श्रग हैं। 
धशीवाले घुमककढ़ को पूरी यस्घुता स्थापित करने के लिए दो दिन की 
आवश्यकता द्ोगी । यद्यपि सम्पता का मानदंढ समी जातियों का एुक- 
सा भहीं है भ्रौर एक जगह का सम्यता-मानदंड सभी जगद्द मान्य गहीं 
हुआ करता ; इसका यद् श्रय मदीं कि उसकी दर समय अवदेलना की 
झाय; तो भी सभ्य जातियों में जाने पर उनका अलुसरण धनुफरणीय दै | 
यदि कोई यूरोपीय जूठे प्याले में चम्मच डालकर उससे फ़िर चीनी 
निकालने लगता है, ठो मारे शद्धिवादी भाई नाक-भौं सिक्तोड़ते दें। 
यूरोपीय पुरुष को यद्ध समझना भुश्किल नहीं है, क्योंकि चिकित्सा- 
विज्ञान में जूड के संपर्क को दानिकर यतलाया गया है। इसी तरद्द इमारें « 
सम्य भारतीय भी वितनी ही वार मही गलती करते हैं, जिसे देखकर 
थूरोपीय पुरुप को पणा हो जाती दे, जूठ का विचार रखते हुए भी वह 
फाने और नाक के मल की ओर ध्यान नहीं देते । लोगों के सामने दंत 
में झंगुली डाल के खरिका करते हैं, यद्ट पश्चिम के भद्नसमाज में बहुत्त 
घुरा सममा जावा है | इसी तरद्द दमारे लोग नाऊ या शंख पोंडने के 
लिए रूमाबा का इस्तेमाल नहीं करते, और उसके लिए द्वाथ को ही 
पर्याप्त समसते हैं, अथवा वहुत हुआ तो उनकी घोती, साढ़ी का कोना 
है) रूमाल का काम देता है। यह बातें श॒ुद्धिवाद के विरुद्ध हैं । 
पिश्वड़ी जातियों के भो क्विने ही रीति-रिवाज हो सकते हैं, जो इमारे 
यहाँ से विरद्ध दों; लेकिन ऐसे भी नियम द्वो सकते हैं, जो हमारी अपेक्षा 
अधिक शुद्धता और स्वास्थ्य के चजुडूल दों। रीति-रिवा्जों की स्थापना 
में सबंदा कोई पक्का सके काम पहीं करता । अज्ञात शक्तियों के कोप 
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का भय कभी शुद्धि के स्याल् में काम करता है, फभी विसी अज्ञात 
भय का प्रतंक । नवीन स्थान में लाने पर यह गुर ठीऊ है. कि लोगों 
को जैसा करते देखो, उसकी नकल छुम भी करने छ्वगी। ऐसे! करके हम 
अनझो श्रपन्ती तरफ आकुष्ट बरेंगे और बहुत देर नहीं होगी, पद अपने 
हृदय को हमारे लिए खोल देंगे। 
बन्यजादियों में जानेवाला घुमक्ड केघल उन्हे उथ दे दी नहीं सकता, 
थयहिक उनसे फितनी ही घस्तुएं ले भी सरता है। उसकी सबसे अच्छी देन 
हैं दपाइयां, मिन्‍्दे अपने पास अवश्य रखना और समय समय पर अपनी 
व्यायद्दारिक बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। यूरीपीय छोग शीशे वी 
सनियाँ, गुरियों भौर माल्राओं को ले ज़ाबर बाँटते हैं। मिसको एकन्दी 
दिय रहना है, उसका काम इस तरष्ठ चल सकता है । घुमपरुद़ यदि 
मानव-बश, मनलब-तत्य का कामचलाऊ छात्र रखता है, नुठ॒ध्य के बारे 
में रुचि रखता है, तो चह्दों से बहुत-सी वैज्ञानिक मदृत्य की चीजें प्राप्त 
और सकता है। स्मरण रखना चाहिए कि प्रार्न तिद्ठासिक मानब-दतिद्ास 
कु परिश्ान करने के लिए इनकी भाषा ओर कारीगरी बहुत सं्ायर्क 
सिद्ध हुई दै। पुमक्कद सावव-तरय की समस्याओं का विशेषतः अर 
शीलन फ्रके उनके पारे में देश वो बतला सकता है, उनकी भाषा छ्की 
+प्लोय बरफे भाषा-प्रिझ्ान के संबंध में कितने दी नये तर्वों को द्वंढ 
लिबाबा सकता है। पनझदा तो इन जातियों की सबसे सुन्दर धीय 
६, बह सिर्फ़ देसने-सुनने में दी रोचक नहीं है, यरिर संभव है, उन 
से हमारी सम्यता भर सांस्टतिक कला को भी कोई मई घीज मिले 
चन्यजातियों से पुकसुपता स्थापित करने के लिए एुक अंग्रेश 
विद्वान ने उन्दींडी खड़की व्याद ली। घुमपदड़ के लिए विवाद सबसे 
शुरी चीज है, इसलिए मैं समगरटा हैं, इस सरते हथियार को इस्तेमाल 
नहीं करना चाद्विए । यदि घुमफ्कढ़ को अधिर पुक चनने वी चाद हैं 
शो यद्द बत्यजातियों की पर्णंड॒टी में रह सदता है, उनके भोजन से दत्त 
प्ररष्त कई सकता दै, छिंर एकक्‍्दापादन के लिए ब्याद करने की प्रापश्य- 
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कता नहीं । घुमक्कढ ने सदा चलसे रद्दने का शत जिया है, चढ़ कहा- 
फहाँ ब्याद करके आध्मीयतय स्थापित करता फिरेगा ? वह अपार सद्दानु- 
भूति, उद के शब्दों में--थपरिमित मैत्नी--त्तथा उनके जोचन या जन- 
कल्ता में भवीणता प्राप्त करके ऐसी श्रास्मीयता स्थापित्त कर सकेगा, 
जैसी दूसरी तरद संभव नहीं है। कहीं वह सायकाल को किसो गाँव 
में घटाई पर बैठा किसी इृद्वा से युगों से दुदराई जाती कया सुन रहा 
है; कहीं रुवच्चंडता और मिर्मी छता की साकार सूर्ति च़ोँ के तरुण- 
तरुणियों छी मंढली में बंशी बजा उनके गीतों को दुददरा रदा दे; घह 
है ४ंण मिससे क्रि बढ़ अपने को उनसे ्रमिन्‍्तन साबित का सकेगा। 
छ मद्दीते-य्ष भर रद जाने पर पाहस्ये घुम्कड़ दुनिया को बहुत-सी 
चीसें उनके बारे में दे सऊता है । ४ 
आदमी जय श्रछृवी भरुति भौ३ उसकी भरत संतानों में जाऊर 
महीनों भर साज ग्रिताता है, उस वक्त भी उसे यीवन का आनन्द" 
आठा है । वद दर रोज नये-नये भ्रापिष्कार करता है। कभो इृतिद्ास, 
कभी भूदंश, कभी भाषा झौर कमी दूसरे किसी विषय में मई खोश 
करता दै। जब पद पहाँ से, समय भर स्यान दोनों में दूर चला जाता दै, 
त्तो उस समय पुरानी घ्मृतियाँ बढ़ी मधुर थाती बनकर पास रद्दती दें । 
घट्ट यद्यपि उसके क्षिएु बससझे जीयन के साथ समाघ्त द्वो ज्ञायंगी, किन्तु 
भौन तपस्या करना जिनका लच्य नहीं है, बह उन्हें अंकित कर जायंगे, 
और फिर लाखों जनों के सम्मुख वह मधुर दृश्य उपस्थित द्वोते रहेंगे । 
बन्यजातियों में. घूमना, मनन, अध्ययन करना एक बहुत रोचक 
जीवन है। भारत में इस काम के किए काफी प्रथम श्रेणी के घुमकड़ों 
की श्रावश्यकूता है। मारे ऊितने ही तरुण ब्यर्थ का जीरन-पापन करते 
हैं। उस जीएन को ब्यथें ही कद्दा जायया, जिससे आदमी न स्पय॑ प्याम 
उठाता है न समाज को ही छाम पहुंचाता है । जिसके भीतर घुमक्कड़ी 
का चौटा;मोदा भी अंडर है, उससे तो आशा नहीं की था सकती, कि 
चह अपने जीवन को इस तरद्द बेफार करेगा । किन्तु बाग दक्त घुमकडी 
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हे 


की महिमा को थादमी जान महदी पाठा और जोवन को मुफ्त में सो 
देवा है। भाज दो तदुणों की स्ख्टति मेरे सामने दे । दोनों ने पथ्चीतत 
बर्ष की झ्ायु से पहले दी अपने हायों अपने जीवन को समाप्त कर. 
दिया। उनमें एक टतिद्ास और संस्कृत का असाधारण मेधावी विधार्पी 
या; पुक काछ्षेश में भोफेसर यचकर गया था। उसे यर्तमान से संतोष 
भहीं था, और चादवा था श्र भी अपने ज्ञान भर योग्यता फो 
घढ़ाएं । राजनीति में थागे बढ़े हुए विचार उश्फे सिए ह्वानिकारक 
साबित हुए झौर भौरुरी घोड़कर चछा जागा पढ़ा) उसके पिता 
 गरीय नहीं मे, लेकिन पिता की पेंशन पर यह सीपन-्यापन फरतां 
अपने लिए परम अनुचित समता था। द्रपाजे उसे उयये ही मालूम 
थे, सिपने हि दीय पढ़ते ये । तरुणों के लिए भर भी खुल सकने यात्रे 
दर॒पाते है, इसका उसे पता महीं था। पद्द जान घकवा था, घासाम के 
कोने में एक मिप्मी जाति दे या मयिएुर में स्त्रो-मरधान प्ाति है, जो 
सूरठ में मंगोज, भाषा में स्पामी और घम्मं में एक्‍्फी धेप्यव है । पर 
डत्ते मासिक सौ-ढेउसौ की झावश्यकठा नहीं होगी, भौर ग निराशा पोऊर 
अपनी जौयन-ज़ीला समाप्त करने फो भावरपशता। सिफय हाष-पेर 
दिल्राने-छुलाने की प्रारश्यरुता थी, फिर एक मिसमी या मणिपुरी प्रामौथ 
राण्ण के मुणो झौर निश्यन्त जोयम को भपमाकर यह झागे यढ सका; 
अपने ज्ञाम को भी गरद्मा सकता था, दुनिया को भी डितगी धी मई 
बातें दा छा सरता था । गया घावश्यक्ठा थी ठसको अपने ठीवन को इस 
प्रकार फेंकने की है इृरमे उपयोगी छौयस यो दुख शरह गषागा कया 
कमी समझदारी का फास समगा ना सपा है ? 
दूपरा तष्य रायनीति का सै विद्यार्पी या और साधारण गर्दो 
चतापरण ॥। उममें इद्िवाद और झाइशंवराद का सुरदर मिश्र 
पा दुम एु« फो पदुत अप्ठे मंवरों से पाप दिया था। पद इंतस्य 
मुस्दर भौर दिनीव था। टसझा घर भी सुस्ये या । घोर समाणते टी 
उसने घदी एड्ठी कक्यगाएं धरू की थी। ज्ाब-्मथग तो चयों सु 


विद्ड़ो जातियों में छ१ 


जीवन के क्षण रुण में उसने किया था, लेकिन उसने भी पुक दिन झपने 
जीवन का धनन्‍्त पोटासियम साइनाइड खाके कर दिया। छद्टते हैं, 
उसफा बारण प्रेम हुआ था। खेकिन वद प्रेमी कैसा जो प्रेम के लिए 
%-७ बर्षे की भी प्रदीक्षा भ कर सके, और प्रेम कैसा जो आदमी की 
पविवेऊ-सुद्धि पर परदा ढाल दे, सारी मतिमा को ब्रेडार कर दे ! 
यदि उसने जीवन फो ये झार ही समस्या था, तो फस-से कम उसे किसी ऐसे 
काम के लिए देमा चादिए था, जिससे दूसरों का उपकार होता। जब 
अपने बुरते को फेंकना ही है, तो थाग में न फरेंककर डिसी आदमी 
को क्यों म दे दें, मिसमें उसकी सर्दी-गर्मी से रक्षा हो सके । तरुण- 
रतरुणियाँ कितनी ही यार ऐसी येवकूफों फर बेठते हैँ, और समाज के 
ज्षिए, देश फे लिए, विद्या के लिए उपयोगी जीवन को कौडी फे मोत्त 
नहीं, बिना मोल फेंक देते हैं । क्‍या वद्द तरुण अपने राजनीति 'भौर 
अधेशास्त के भपाघारण शान, धपनी लगन, मिर्मीकता तथा साइस को 
ख्ेकर किसी पिदड़ी जाति में, हिसो चछुते प्रदेश में नहीं जा सकता 
था | यह कायरवा थी, या इसे पागलपन कट्दना चादिए--शत्रु से बिना 
ख्ोदद लिये उसने दृथियार डाज़ दिया। पोटासियम साइनाइड यहुत 
सस्ता दै, रेल के नीचे कटना या पानी में कूद ना यहुत भ्रासान है, खोपड़ी 
में एक गोक्षी खाली कर देना भी एक चवन्‍नी की यात है, लेकिन डटफर 
अपनी प्रतिइन्द्दी शक्तियों से मुकाबला करना कठिन है। तरण से आशा 
की जा सकती दै, कि उसमें दोनों गुण इई/गे ! में समझता हूं, घुसक्कड़ी 
अर्म के अजुयायी तथा इस शास्त्र के पाठक कभी इस तरह की बेव- 
कऋूफी नहीं करेंगे, जैसा कि उक्त दोनों सदणों ने फिया। एक को तो में 
कोई परामशे नहीं दे सझ्ता था, यद्यपि उसका पत्र रूस में पहुँचा था, 
किन्तु मेरे लौटने से पदले दी बह ससार छोड घुझा था । में समानता 
हूँ, सास परिस्थिति में जब जीवन का कोई उपयोग न हो, और मरकर 
ही वह छुछ उपकार कर सकता हो तो महुष्य को अरने जीवन को 
खत्म कर देने का अधिफर दै। ऐसी आत्म दृत्या किसी भेतिक कानून 


छ्र घुमछड़ शात्व 


के विरुद्ध नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति हों, ठप न १ दूसरा तरण मेरे भारत 
ल्लीटने तक जीवित था, यदि बद्द मुझसे मिला होता या मुझे किसी तरह 
परताछ्तग गया धोठा, सो में ऐसी येवकूफी न करने देता । विधा, स्वास्थ्य, 
तारणय, आदुर्शवाद इनमें से एफ भी टुलभ है, और जिसमें सारे हों, 
देसे जीवन को इस तरद्द फ्रेंकना क्या द्ृदयहीनता की बात नहीं है 
असली घुमषकद़ र॒स्यु से नहीं दरता, रध्यु की छाया से यह खेदता 
है । लेडित हमेशा उसका लष्य रहता है, रप्यु छो परास्त 
करना--घट्ट अपनी रृस्‍्यु द्वारा उस खर्यु को परास्त फरता है 


सात 





घुमक्कड़ जातियों में 


दुनिया के सभी देशों और जातियों में जिस तरद् धूमा जा सकता 
है, उसी तरइ वन्य थौर धुमदाड़ जातियों में नहीं घूमा जा सकता, इसौ- 
लिए यहां हमें ऐसे घुमझड़ों के लिए विशेष तौर से खिणने की आ्रावश्य- 
कता प्मी ) मारी घुमकड़ों को शायद यह हो पता होगा कि द्वमारे देश 
की तरद्द दूसरे देशों में भी कुछ देसी ज्ञातियाँ हैं, मिमका न कहीं एक 
पगद धर है और न कोई पुक गांव। यह कट्दना चादिए ऊि थैलोप 
अपने गांव श्र घर को अपने फम्धों पर उठाए चक्तते हैं। ऐसी घुमक्फढ 
जातियों के ज़ोगों की सख्या हमारे देश में लाखों है और यूरोप में भी 
चह यद़ी संख्या में रदती दैं। जाडा दो या गर्मो अथवा बरसात ये 
लौग चल्नते द्वी रहते दैं। जीविका के लिए कुछ फरमा चादिए, इसक्षिए 
चद्द चौयीसों घंटे घूम नहीं सकक्‍ते। उन्हें थीच बीच में पहकहदी 
परांच-द्स दिन के लिए उदरना पड़ता है। हमारे तरणोंने अपने गांवों 
में कभी-कभी इन लोगों को देखा होगा! कस बृध्ध के नीचे ऊंची 
जगह देखकर पद ग्पनी सिरकी लगाते हैं ; युरोप में उनके वास तम्थू 
था छोलदारी हुश्ला करती है औौर हमारे यद्दा सिर्षियां । हमारे यहां की 
बरसात में कपड़े के ठम्बू यहुत अच्छी किस्म के होने पर ही काम दे 
सकते हैं, नहीं तो बह पानी छानने का काम करेंगे । उसकी ऊगह हमारे 
यहाँ सिरकी को धोलदारी के तौर पर टांग दिया जाता है । लिरकी 
सरकंदे का सिरा है, जो सरकंडे की अपेझा कई गुनी दण्की होती है। 
एक लाभ इसमें यद्द है कि सिरकझो की बनी छोलदारी कपड़े की अपेधा 
यहुत दृत्की दोती है । पानी इसमें घुस नहीं सकवा, इसलिए जब तक 
चहट आदमी के सिर पर है मीगने का कोई डर नहीं। ज़चीली होने से 


छ्छ घुमझइ-शाक्ष 


यद्द जल्दी हटने वाली भी मद्दी दे भौर पचकने वाली दोने से एक दूसरे 
से दयकर चिपक जाती है थौर पानी का बूंद दरार से पार नहीं जा 
सझता । इन सब ग॒र्णों के होते हुए भी सिरकी यहुत सस्ती है। उसके 
चनाने में भी अधि कौशल की आवश्यकता नहीं, इसलिए घुमककद़ 
जातियां स्वय अपनो सिरकी तैयार कर छेठी दैं। इस प्ररार पाठक 
सह्ठ भी सममसफ्ठे दें फ्ि इन घुमक्कड़ों शो क्यों 'पिरकीवाला! 
कद्दते हैं। 

थरसात का दिन है, पर्षा कई दिनों से छुटने का माम नहीं ले रही 
है। घर के द्वार पर कीचढ़ फा डिकाना भहों है, जिसमें गोयर मिल्लकर 
और भी छुरी सरद सद़ रद दे शौर उसके भोतर पर रखऊर चलते रदने 
पर चार-छु दिन में अंगुल्षियों के पोर सदने लगते हैं, इसलिए ग्दि के 
किसान ऊ/चे-ऊ'चे पौधे ( ख़ाऊ ) पहनते हैं। पद्दी पौवे जो दसारे पदों 
गंवारी छीज समझे जाते हैं, और मगर या गांद के भज्ञ पुरुष भी उसे पद 
भमा असभ्यता का चिन्द्र सममते हैं, किंतु ज्लापान में गांव धीनदीं दो क्यो 
जैसे भद्दानगर में चलते पुरुष ही नहों भव्कुलीगा मद्दिलाओं के पैरों में 
शोभा देवा है। चद्ध पौया लगाए सडक पद खट-खदू करती चली जाती 
हैं। यहां इसे कोई अभद्र चिन्द घहीं समझता हां, तो ऐसो यदछी के 
दिनों में घुमक्कढ़ यनने की इच्छा रसने वाले तरुणों में यहुत कम होगे, 
जो घर से घाइर मिकलने की इच्दा रखते हों--7४-से-कर्म स्पेच्चा से वो 
बह थादर नहीं जानाचादेंगे । लेकिन ऐसीदी ६५ ६ धाली बदली में गाँव 
के थादर झिसी दूछ् के नोचे या पोसरे के स्मेंझे पर आप सिरकी बालों यो 
अपनी सिरक्ी के भीतर बेठे देखेंगे । इसवर्पान्यू दी मेंचार द्वाथ लम्बी, 
तीन दवग्थ चौड़ी सिरकी के घरों से दो-तीन परिवार बैठे होंगे। उसको 
अपनी मेंस के बारे की चिन्ता बहुत नहीं दो थोड़ी होगी ही 

मिस्कीवाले अधिकतर सैस पसन्द करते है, कोई-कोई गधा भी। 
राजपूताना न्लौर चुदेलसण्ड में पूमनेयाल्े घुसकर लोदार ही ऐसे 
है, जो अपनो एकबेंडिया गादी रफ़्ते दैं। सिरकीबालों की मैस दूध 


घुमकद जातियों में छ्ड 


के लिए नहीं पाली क्षात्री । मैंने खो उनके पास दूध देनेगाली मैंत फमी 
नहीं देखी । बद्द प्रायः यदिला मैंस रखते हैं, सैंसा भी उनके पास कम 
ही देखा जाता है । बदिला सैंस पसन्द करने का कारण उसका सरुतापन 
है। बरसात में चारे की उतनी कठिनाई नहीं होती, धास जद्दाँ-तदां उगी 
बहती है, जिसके घराने-काटने में किसान विरोध नहीं करते । किन्तु 
अस को घुला तो ऋहीं छोड़ा छा सकता, कहीं हिसान के खेत में घली 
जाय तो | सर, सिरकीवाला घादे अपनी भैस, गधे, कुत्ते को परवाद न ढरे, 
न्तु उसे यीग्री-धय्चों फी तो परवाह करनी दै--धह भयम-द्वितीय 
झेंणी का घुमकद़ नहीं है, कि परिवार रखने को पाप सममे। फई दिन 
यदली लगी रददने पर उसको चिन्ता भी हो सकती है, क्योंकि उसके 
पास ने चैंक की चेक-बद्दी है, न घर था ऐेत दे, व कोई दूसरी जायदाद 
दी, जिस पर कर्ज मिल्ल सके । ईमानदार दे या ब्रेईमान, इसकी घात 
छोदिए । इंमानदार धोने पर मो ऐसे आदमी को कौन विश्वास करके 
कर्ज देगा, जो आज यहां दे तो कक्ष दुस कोस पर और पाँच भहीने 
याद युक्तप्रांठ से निकलफर थंगाल में पहुंच जाता हैं) सिरकीवाले को 
तो रोज ७ था खोदकर रोज पानी पीना है, इसलिए उसको चिंता भी 
शोज-रोज की हैं । सिरढी मे चावल-शाटा रहने पर भी उसे ईथन की 
थिता रददती है। यरसातर्में सूखा ई घम कद से शरण है घर तो नहीं कि 
सूखा फण्डा रखा दैँ। कहीं से सूखी दाली छुरा-छिपाकर तोड़ता दे, 
सो चूहदे में च्राग जक्वती है । 
पिरकीवाले के झ्र्थशास्त्र को समझना विसी दिमागदार के लिए भी 
मुश्किल है। एक-एक मिरशटी में पाच पांच चु-छ ब्यक्तियों का परिवार 
हई--सिरकीबाले ब्याह्ट होते दी याप से अपनी सिरकी अक्षग कर छेते दें, 
तो मो केसे छ के परिवार का गुजारा होता है ? उनकी आावश्यस्तापु 
बहुत फम दें, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु पेट के लिए दो दज्ञार क्लोरी 
आ्राद्दार तो चाहिए, जिसमें वह चलन फिर सफे, द्ाथ से काम कर सके । 
डर्सफी हीविका के साधनों सें स्लो फे पास एुक यंदर और एक यदरी 


जद घुमदइ-शास्त्र 


है, ठो किसीके पास बंदर भर थफरा, और किसीके एस भालू पा 
सांप) ऊुद्द यांस था येत की टोकरी पनाऊर बेचने ऊे घाम पर भीख मांगते 
हैं, तो इुछ मे नट का काम संमात्ा दै। नद पदले माटक-धमिनय करने 
बालों को कद्दा जाता था, लेकित इमारे यह नट कोई नाटक करते दिख- 
लाई नहीं पह़ते, दां, कसरत या व्यायाम की कलबाजी जरूर दिखत़ाते 
हैं। बरसात में झिस्रो-किसी गांव में यदि मठ एक-दो महीने के लिए 
ढहर जाते दें, तो वर्दी श्रखाडा तैयार हो जावा है| गांव के भौजवान 
खलीफा से कुश्ती लद़ना सीखते हैं। पहले गांवों की आवादी फम 
थी, भाय-मैंसें यहुत पाली जाती थीं, क्योंकि जंगल चारों भोर था; उस 
समय भौहघान अखाद़िये का वाप सलीफा को एक मैंख ब्रिदाई दे देता 
था, लेकिन गाज हजार रुपया की मैंस कौन देने को तेयार है ? ' 
उगकी रित्रयां शोदना ग्रोदती हैं। पहल्के गोदने को सौसास्प का 
चिन्द्र समझा जाताथा, अय सो यान पढ़ता है वह झुध दिनों में छूट 
जायगा । गोदना गोदने के लिए उन्हें कुछ भ्रनाज मिल जाता पा, 
आज थमाज को जिस तरद की मंदगाई है, उससे जान पढ़ता दै ग्तने 
ही शुद्दस्प अनाज की यगह पता देना अधिक पसद फरेंगे। क 
ख्याल कीजिए, सात दिनों से ददलो घली भ्राई है । पर छी सर्दी 
श्याम ही शुदी है । मिरकीवाक्ना मना रहा ईद देव ! पोड़ा घरसना 
पन्द करो हि में पन्‍्दर-बंद्रिया को यादर ले जाऊ झौर पांच मुह के 
अन्त-दाना का उपाय करू। सचमुच बूदावादी कम हुए महीं 
कि सद्रारी अपने यंद्र-्घंदरिपाको लेकर रुूमरू धद्ााते गलियों या सइकों 
में निकल पढ़ा । रामाशा बार-यार देस्या होते पर भी स्लोय फिर इसे 
देखने फे लिए तैयार ही जाते हैं। लोगों के लिप मनोरंजन का और कोई 
सापन भहीं हैं। तमारे के बदले में पद्दी पैसा, कहीं अन्न, फहीं पुराना 
कपड़ा द्वाय प्राशाता हैँ अम्पेता दोतेनोते मदारी ब्रपमी सिरदी 
में पएुँचठा दे। दि हो सके शो सिरकी सही देंसमाक्ष कियो धद्निया 
को देशर स्त्रियां मी निमख जाती हैं । शाम को उसीन में सोदे पृर्टे सें 


घुमझ्नढ़ जातियों में छ्छ 


हुधन जला दिया जाता है, सिरकी के बांस से सबकतो हंडिया उतार 
कर चढ़ा दी जाती है, फिर सबसे छुरे तरद्द का अन्न डालकर उसे भोयन 
के रूप में तैयार दिया जाने लगता है । उसकी गन्ध नाऊ में पढ़ते दी 
यच्चों की जीभ से पानी ट्यकता है। 
सिरदीवालों का जीवन फ्रितवना नोरस है, लेकिन तय भी यह 
उठते अपनाये हुए दे। क्या करें, बाप-दादों के समय से उन्होंने ऐसा 
ही जीवन देखा है । लेऊिन यह न सममिए कि उनके ज्ञीवन की सारी 
घढ़ियाँ नीरस देँ। नहीं, कभी उनमें जवानी रहती दे, ध्याह यद्यपि थे 
अपनी जाति के भीतर करते दें, रिन्‍्तु तरण-तरणी एऊ दूसरे से परि- 
चित होते हैं और यहुत करके व्याद इच्चानुरूप दोता है। यह प्रणय- 
कलाह भी करते हैं और प्रणय-मिलन मी । वह प्रेम के गौत भी गाते दैं, 
और कई परियारों के इकट्ठा धोने पर सृस्य भी रचते हैं। याजे के लिए 
क्या चिन्ता स सपेरे भी तो सिरझोवस्‍ले हैं, जिनकी मद्भधवर पर साँप 
शाचते हैं, उस पर क्या आदमी नहीं नाथ सवते ? हुस और चिंता की 
घड़ियां भले टी यहुत लम्बी हों, किन्तु उन्हें भुलाने के भी उनके पास 
महुत-से साधन दे । थुमों से सिरकी वाले गीत गाते आये हूं। बरसों 
से रौंदी ज्ञाती भूमियों के नियासी उनके परिचित हैँ । उनके पास कथा 
और यात फे लिए सामग्री की कमी नहीं । झिसो तरह अपनी कठिना- 
इयो को भुलाझइर यद्द जीने का रास्ता निकाल हो डेते दें। यह दें 
इमारे देश पी घुमछइ जातियों, मिनमें चनजारे भी सम्मिलित हैं। हसे 
भूलना नहीं चाहिए, यह यनजारे स्सी समय याणिज्य का काम करते 
थे, अपना माल रहीं घ्यापारी का मात्र थे अपने सैक्षों या दूसरे जान- 
चरों पर ल्ादकर एक सयद से दूसरी लगद्द ले जाते थे | इसके छिप तो 
उनऊो खद़दारा फट्टनगा चाहिए, स्षेकिन कहा जाता था बनवारा । 
सारतयपे में घुमक्षद जातियों के माग्य में दु.ख-्ददी-दुःप बदा है। 
क्नसंप्या यदने के कारण वस्ती धनी हो गई; जीयग संघ बढ़ गया; 
रिसाग का भाग्य फूड गया, छिर हमें घ्तिरढ़ी धात्यों को बया भाशा हो 
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सर्दी है ! यूरोप में मी सिरकी वाक्षों की अवस्था कुछ दी अच्ची दै। 
जी भेद है, उसका कारण दे यहाँ झायादी का उतनी शधिऊ संस्या में 
न यदना, जीवन-तद्य का ऊँचा होगा और घुमझद जातियों का प्रधिक 
कम्ृंपरायण होना । यद सुनकर आरचर्य करने की ज़रूरत नहीं दे कि 
यूरोप के घुमकऱ बद्दी सिरकोयाले हैँ शिनके भाई-बन्द भारत, ईरान 
ओर भध्य-एप्िया में मौजूद हैँ, और जो किसी कारण अपनी माठ्भूमि 
भारत कौन लौटरर दूर-दी-दूर चलते गये । ये अपने फो “रोम? कहते दैं, 
की वस्तुतः 'ढोम! का थपश्र श है । भारत से गये बन्दें काफी समय दो 
गया, यूरोप में परद्दद्ववी सदी में उसके पहुँच जाने का पता लगता दे । 
आज उन्हें पता नहीं कि वह कमी भारत से श्राये थे। 'रोमनी! या 
'रोम' से ये इतना दी समझ सकते हैं, कि उनका रोम शगर से कोई 
सम्यन्ध है । इशलैयड में उन्हें 'जिपसी' कहते हैं, जिससे श्रम होता है 
कि इुजिप्ड ( मिश्र ) से उनका कोई सस्वन्ध है। घस्तुतः उनका 
न रोम से सम्बन्ध है न इजिप्ट से। रूस में उन्हें 'सिगान! कहते दें ! 
अनुसधान से पता लगा है, कि रोमनी खोग भारत से ग्यारहवीं-यारददवीं 

सदी में टूटकर सदा के लिए ध्र॒लग हुए। सात सौ चरस के भीतर थे 

दिलइल भूल गए, कि उनका भारत से कोई सम्बन्ध है। आज भी 

उनमें बहुठ पेसे मिलते दें, जो रंगरूप में विज़कुल सारतीय दें । इभारे 

शक मित्र रोमनी यनकर इम॒लैण्ड भी चले गये और किसीने उसके 
नकली पासप्रो्ट को छादबीन नहीं की । वो भी यदि भापा-शा्रियों ने 

परिश्रम न क्रिया होता, सो कोई विश्वास्त घी करता, कि रोसनी 

चस्तुतः भारतीय सिरकीवाले हैं। यूरोप में जाऊर भी बद्द बद्दी अपना 

ब्यवसाय -माच-गाना बन्दर-भालू नचाना--करते दें । घोड़फेरी और 

हाथ देखने पी कला से भी उन्होंने स्याति प्रस्त को दे। भाषा शाप्षियों 

थे एुकू भी सेऊटों दिन्दी के शब्द औसे के सैसे उनको भाषा से देखझर 

फ्रैसला फर दिया, कि घद्द भारतीग्र है। पाठकों को प्रत्यक्त दिखलाने के 

लिए दस यहां उनकी साथा के फुछ शब्द देते हैं-- 
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अमरो--इमरो पानी--पानी 
अमैसू--आनेस्‌ पुद्दे-पूछे 
अंदलो-- भानल फुरान--पुरान 
डचचेस--ऊचे फ्रो-बूड़ो 
फाइ--काई ( क्यों ) फेन--बेन ( यद्दिव ) 


कतिर--कहां ( केद्धितीर ) फ्रेमे--भने 
किंदुलो,वि-किनल, वि( देंचा ) बकरौ--बकरा 


काफो-काआ ( चाचा ) सन्‍्या--पण्य (शाक्षा), दृकान 
फाकी--काकी ( चाची ) योखाकेस-भुखालेस्‌ (अवधी) 
कुच--इछ (बहुत ) व्याव--ब्याद 

गव्‌- गाँव मनुस--मानुस 
गवरो--गेंवारो मस-मांस 

पिनैस--गिनेस ( भव्थी ) मादो - साबी 

चार-घारा ( घास ) याग--झाग 

स्योर--'चौर याख--आँख 

चुइ--दृध रोबे--रोदे ( भोजपुरी ) * 
भ्रुप्--छुवाँ रुपएु--रुपैया ( जोस्तोइ 9 
घुमरो--तुमरो रीच-- रोद 

भूज़ो--हुल्ो ( मोटा, ) ससुई-सास, ससुई (भोजपुरी) 
दुइ--ुइ (दो 2 


ये हमारे सारतीय घुमकड हैं; जो पिछुली सात शताब्दियों से भारत 
से याहर चक्कर छगा रहे हैं। बहाँसरकंदे की सिरकी सुलम नहीं थी, 
इंसक्िए उन्दोंने फपड़े का चलता फिरता घर स्वीकार क्या ॥ वहां घोड़ा 
अधिक उपयोगी भौर झुलभ था, पद्द बर्फ की मार सद्द सकता था थभौर 
अपने भालिक वो जएंदी एक जगह से दूसरों जगद् पहुँचा सकता 
था, साथ ही युरोप में घोड़ों झी मांग भी अधिक थी, इसलिए घोड़फेरी 
में सुभीता था; और दमारे रोमों ने थरपना सामान दोने के लिए घोड़- 


झम० घुमकड़-शास्त्र 


गाड़ी को पसन्द किया। चाहे दिसम्बर, पनवरी, फ़रवरी की घोर 
वर्षा दो और चाद्दे वर्षा की कीचड़, रोमनी बराबर एक जगह से दूसरी 
जगह घूमते रहते हैँ । नृत्य और संगीत में उन्दोंने पदले सस्वेपत भौर 
सुक्ञभता के कारण ध्सिद्धि पाई और पीछे कलाकार के चौर पर भी उमका 
नाम हुआ । वह यूरोपीयों छी श्रपेष्ठा काले होते हैं, हमारी अपेक्षा तो 
वह अ्रधिक गोरे हूँ, साथ ही उन्हें अविक सुन्दरियों को पेदा करने का 
श्रेय भी दिया जाता दै। अपने गोत और नुत्य के लिए रोमनियाँ जैसी 
अ्मिद्ध हैं, चैसी ही भाग्य मासने में भी वद्द अथम मानी पाठी दैं। 
उनका भाग्य भासना भीफ़ सांगने का अंग दै, यद्द देखते हुए भी लीग 
श्रपमा हाथ उनके सामने कर ही देते दें । दमारे देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के याद लड़का घुराने वालों का यहुत जोर देखा जाता है, लेकिन युरोप 
में रोमनी यहुत पहिले से बच्चा चुराने के लिए यदनामथे। यद्यपि 
यूरीपीय रोमनियों का भारतीय सिरकीवालों की तरद्द घुरा द्वाल नहीं 
है, किन्तु तग्र भी यह अपने भाग्य को भपने घर के साथ कन्धे पर किये 
चलते हैं। पहां भी रोग फमाना और रोज खाना उनका पीवम-निषम 
है। हां, घोड़े के क्रय-विक्रय तथा छोटी-मोटी चीज और सरीदसे-ग्रेच्ते दें, 
इसलिए जीउिझा के कुछ भौर भी सदारे उनके पास दें; लेकिन उनहा 
जीवन मीरस टोने पर भी एक्द्म नीरख महीं बहा जा सऊता। जिस 
तरह ये घुमफद़ राज्यों की सीहाभ्नों वो तोग्+र पुक ध्गद से दूसरी 
पगह स्यच्चुद विचरते हैं, और जिस गरद ₹ नई लिए न ऊघो का खेगा 
गे भाधों का देना है, उसे देखसझा कितः लव यार दिल मचता थाता 
है। रूस के कालिदास पुशक्रिन वो, पुझ यार अपने जीवन को उनेके 
ज्ीपन से पदलने के ल्षिप्‌ गेयार दी गर थे। रामनी की फाली काली बड़ी- 
बडी ऑखें, उनके कोरिलकड, उनके सपूरपिष्छाशार फेश-पाश गे यूरोप 
के भ यते किवने सामस्त-सुसारों को याँप स्लिया । किएमों ने चरपना विजञाम 
गदध पोड उनके तथुभों का रास्ता सरोकार दिया । धवरय रोमनी दीपन 
पिखउ ज्ञ नीरस गदीं है। रोमनियों के स्ाप-साव धयूमगा एमारे घुमछडी 
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के लिए. कम लालसा की चीज़ नहीं द्ोगी। डर है, यूरोप में घुमन्त 
जीवन को धोड़कर जिस तरह एक जगद्द से दूमरी जगद्द जाते की प्रदत्त 
यन्द दो रही दे, उससे कहीं यद्द घुमन्त्‌ जाति सर्वधा अपने अद्धितत्व 
को खो न बेंढे । एकाघ भारतीयों ने रोसनी जीवन का आनन्द लिया 
है, लेक्नि यह कद्टना ठीक नहीं होगा ऊफ्रि उन्दोंने उनके जीवन को अधिर 
गहराई में उतरकर देसना चादा। बह्तुत पहले द्वी से कड़वे-मांठे के 
लिए तैयार तरण हो उनके डरयों का भानन्द से सकते दे । इतना तो 
स्पष्ट है, कि यूरोप में जद्दा कहीं भी श्रभी रोमनी घुमन्तू बच रहे 
हें, बह हमारे यहां के सिरकीवालों से अच्छी भ्रवस्था में हैं। समाज 
में उनका स्थान भीचा होने पर भी वह उतना नीचा नहीं है, जितना 
इमारे यदाँ के सिरकीरालों का । 
यहां अपने पढोसी तिच्बत के घुमन्तुओ्नों के थारे में भो कुछ कट 
देगा भ्रन्वश्यक म द्वोगा | एदले-पदस जय मैं 8२६ से विव्यत की 
भूमि में गया भर मैंने बहां के घुमन्तुओं को देखा, तो उससे इतना 
आरष्ट हुआ कि एक यार मन ने क्टा--छोओ सब कछछ और हो जाथो 
इमके साथ । बहुत वर्षो तक मैं यही समझता रहा कि अभी भी अब 
सर द्वाय से नहीं गया है। पद्टठ क्या चीज़ थी, जिसने मुके उनकी सरफ़ 
अहए फ्रिया। यद्द घुमन्तू दिर्ती और सानसरोबर के धीच हर 
साल द्वी घूमा करते हैं, उनके लिए यद् यच्चों का खेज़ है। कोई-कोई 
धो शिमला ने चान तक को दौड़ लगाते दें, भर सारी यात्रा उनकी 
अपने मन से पैदल हुभ्रा करती है । साथ म॑ परिवार होता दै, लेकिन 
परिवार की सयया नियत्नित है, क्योकि सभी भाइयों की पक ही परनी 
होती दे । रएने के लिए कपड़े की पतली छोलदारी रहती है | अधिक 
धर्षा बाले देश और काल से गुजरना नहीं पड़ता, इसलिए कपड़े की 
एुदरी छोज़दारी पर्याप्त होती दै । साथ में इधर-से उधर बेचने की 
कुछ चीजें होती हैं। इनके दोने के लिए सीधे-सादे दो-तीन गये होते 
है, *न्दरें खिलाने-पिजाने के लिए घास दा की फ़िक्र नहीं रहती । 
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हाँ, भेडियों थौर बचघेरों से रक्षा करने के क्षिएु सायधानी रुगनी पढ़ती 
है, क्योंकि इन श्वापदों के लिए. यथे रसयुदले से फम मीडे नदीं होते । 
क्तिता दृदका सामान, फ़ितना निश्चिस्त जीवन और झितनी दूर तक 
की दोढ़ ! १६२६ में में इस जीयन पर मुग्ध हुआ, अभी तक उसकी 
प्राप्ति में सफल म होने पर भी आज भी बह घारुप॑ण कम नहीं हुआ। 
एक घुमफनी इच्छुक तरुण वो एक मरतवे मेने प्रोः्सादित किया था। बह 
विज्ञायत जा बेरिस्टर हो थाये थे और मेरे आऊर्पक बर्णंन को सुनकर 
डप वक्त ऐसे तैयार जान पढ़े, भोया विव्बत का ही रास्ता लेगेदाले दैं। 
थे ठिब्बती घुसक्कढ़ श्रपने छो सम्पा या ग्यग-सम्पा कहते दें। इहन्दें 
भार्थिक तँ।र से हम भारतीय सिरकीबालों से नदी मिला सकते । पिधले 
साल एक सम्पा तरुण से घुमन्तू जीयन के बारे में बात द्वो रही थी। 
मैं भीतर से हसरत करते हुए भी यादर से इस रद के जीयन के कष्ट 
के थारे में कद रहा था। खग्पा तरुण ने कद्दा--/दाँ, जीवन तो झवश्य 
छुखकर नहीं है, किन्तु जो लोग घा वॉधकर गाँव में बस गए हैं, 
उनका जीवन भी थथिक आऊर्षक महीं मालूम द्लोता । झारुपक बया, 
अपने को तो क्ए्टदर भालूम होता दे । शिमला पदाद़ में कौन रिसान 
है, जो चाय, चीनी, मबखन और सुस्वादु अ्रन्न खाता हो ? मानसरो- 
घर में कौन मेपपाज है, जो सिगरेट पीता) छेंमन जूस स्ाता हो १ 
इस कभी ऐसे स्थानों में रहते दे, णहाँ नो जीर संबंसन रोज जा सकते 
हैं; फिर शिमला या दिल्‍ली के इलेफे में पहुंचकर भी वहां के किसानों से 
अच्चा खाते हं। 
बात स्पष्ट थी | वह सम्पा तरुण अपने जीवन को छिसी सुसपुर्ख 
धयचल जीवन से यदुलने के लिए सेयार नहीं था। यद्द उसके पेरों में था 
पक ऊूथ घाह तब शिमला से चीन पहुँच जाय | रास्ठे से कितने पिखित्न- 
पिश्िय पद्दाह, पहले थांगलों से आच्दादित हुग शल, फिर उच्चतम 
दिम्शियर, तब चौड़े ऊ'चे मेदानपाली चछ्वनस्पति-शूज्य तिम्बत को 
भूमि में कई सो मोल फला ब्रह्मपुत्र का कछ्ठार ! इस तरद्द भूमि नाएते 


घुमकड़ जातियों में झ््डे 


चीन से पहुँचना ! घुमक्कद़ी में दूसरे सुभीसे हो सकते हैं, दिल मिल 
जाने पर उसके साथ इढ़ पन्डुता स्थापित हो सकती है; ढिन्‍्तु थे तिब्बत 
के ही घुमक्कर हैं, यो पूरी तौर से दूसरे घुमफ्कढ़ को अपने परिवार का 
ड्यकित यना, सगा भाई स्पीझार कर सकते हँ--सगा माई यही दो है, 
जिसके साथ सम्मिलित विधाद हो सक्रे । 
हमने नमूने के तौर पर सिर्फ़ तीन देशों की घुमपकड जातियों का 
झ्ीबन पर्शित सिद्रा+ डुझ्िका के और देशों में भी ऐसी फितमी ही 
जातियां हैं। इन घुमक्कढों के घृमते परिवार के साथ साता-दो-साल बिता 
देना धादे का सौदा नहीं दै। उनके जोषन को दूर से देखकर पुरिकन ने 
कविता लिखी थी । फ़िर उनमें रहने वाला श्रौर मी श्रच्छी कविता लिख 
सकता है, मद्ि उसको रस आ जाय । मिन्‍न-मिन्‍न देशों के घुसस्तुओं पर 
कितने ही लेखकों ने कल्षम चल्लाई है, लेकिन भ्रय भी नये लेखक के 
क्षिए यहाँ घहुत सामी है। चित्रझार उनमें जा अपनी दुलिका को 
अन्य कर सकता है । जो घुसक्कढ़ उनके भीतर रमना चाइते ड्ं, ड्च 
सम्य के किए अपनी जीवन-धारा को उनसे मिलाना चाहते दें, उन्हें 
तेसा करने पर अ्रफप्तोस नहीं धोगा। घुमक्कड जाति के सहयाश्री फो 
जानना चाहिए कि उनमें सभी पिछड़े हुए नदों हैं| कितनों की समझ 
और संस्कृति का तल ऊ'ा है, चादे शिक्षा का उन्हे अवसर न मिला 
हो | घुमफ्कड़ उनमें जासर अपनी लेखना या दूलिका को साथंक्र कर 
सकता है, उनकी भाषा छा अनुसन्धान कर खकता दे । 
भारत के सिरकीवाक्नों पर वस्तुत्तः इस दिशा में कोई काम नदी 

डुआ दैँ। जो भाषा, सादिस्य और बश की दृष्टि से उनका श्रध्ययन करना 
चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक होगा कि इन विषयों का पहिले से 
थोद़ा परिचय कर सें। अ्ंश्नेजों ने एक तरह इस कारये को अछुता छोडा 
है। यद मैदान भारतीय ठरुण घुमउ्कड़ों के लिए खाली पढ़ा डुथ्ा 
है। उन्हे अपने साहस, छ्ान-प्रेम और स्वच्छुन्द जीवल को इघर 
खगाना चाहिये । 
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धुमक्कड़-धर्म साथेदे शिक विश्वस्यापी धर्म है। इस पंथ में 
किसी के थाने की ममाही नहीं है, इसलिए यदि देश को तरुणियाँ भी 
घुमफकेढ़ यनने की इच्छा रखें, तो यह खुशों की बात है। स्त्री होने से 
चह्ट साधसद्दीन है, उसमें अ्र्ञाठ दिशाओं घौर देशों में विचरने फे सकहय 
का अमाव है--ऐसी बात महों है । जहां स्थ्रियों को अधिक दासता की 
थेही में जकड़ा नहीं गया, चहाँ की स्त्रियां साइस-यात्राओं से याज नहीं 
ध्यार्ती। अमेरिकन और यूरोपीय स्थ्रियों का पुरुषों की तरह स्वतंत्र हो देश- 
विदेश में घूमना अरनहोनी सो बात नहीं है। यूरोप की जातियां शिक्षा 
और संसरुकृति में बहुए चागे हैं, पह फदकर बात को टाला नहीं जा 
सकता । अगर ये लोग आगे बढ़े हैं, तो हमे भो उनसे पीधे नहीं रहना 
है। लेकिन एप्िया में मो सादसी ग्रानिशियों का अभाव नहीं है । 
१६३४ की बात है, मैं अपनी दूसरी पिव्यधन्यात्रा में झहासा से दक्षिण 
को ओर लौट रद्दा था। श्ह्मपुश्न पार करके पइले ढांडें को ल्ांचफर 
छुक गांव में पहुंचा । थोढ़ी देर वाद दो तरुणियर वहां पहुंचीं । तिथ्वत 
के ढांढे बहुत सतरमाऊ होते हैं, दारू यहां सुसाफिरों वो ताक में बढ 
रहते है। तदणियां पिना किसी भय के डांडा पार करके झाई' । उनके 
बोरे में शायद इच् मालूम नहीं दोता, डिन्तु लव शांव के एक घर में 
जाने छर्गी, तो इसे ने एक के पैर में काट साथा | पद्द दवा लेने इमारे 
पास आई, उसी घक्त उनको कथा भाल्म हुई। बट फिसी पास के 
इलाके से नहीं, यल्कि दहुत दूर चम के कम्सू प्रदेश में द्वाए:ही गदी 
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के पास अपने ऊन्मस्थान से आई थी । दोनों को घायु पच्चीस साल 
से अधिऊ नहों रही होगी। यदि साफ छपड़े पद्ना दिये जाते, तो 
कोई भी उमनदें चीन शी रानी कहने के लिए तेयार हो जाता ? इस भायु 
ओर बहुत-कुछ रूपबती द्ोने पर भी वद्द ह्वांझुद्दो के तट से चलकर 
भारत की सीमा से सान-आाड दिम के रास्ते पर पहुंची थीं। अभी यात्रा 
समाप्त नहीं हुईं यो । भारत को चह्व बहुत दूर का देश समझती थों, 
नहीं तो डसे भी अपनी यात्रा में शामिल करने की उसुक होतीं | पश्चिम 
में उन्हें मानसरोबर वक्र और नेपाल में दुशन करने ती अवश्य जाना 
था। वह शिक्षिता नहीं थों, नझ्पनी यात्रा को उन्होंने भ्रसाधारय 
समझा था । यद अम्दो सरुणियों क्रितनी सादसो थीं? उनको देखने 
के बाद मुझे ख्यात् आया, कि दमारी तरुणियां भी घुमक्कड़ी अच्छी 
उरद कर सकठो हैं । हु 
जदाँ तक घुमक्कद़ी करने का सवाल दै, स्त्री का उतना दी श्रघि- 
फार दै, जितना पुरुष का। स्थ्री क्‍यों अपने को इतना हीन समझे ? 
पीढ़ी के बाद पीढ़ी आती है, और रुती भी एरुप की वरह दी बदलती 
रद्दती है। फ्रिसी यक्त स्थतन्त्र भारियाँ भारत में रद्या करती थीं। उन्हें 
मलुस्झति के कद्दने के अनुसार स्घतन्त्रता नद्दीं मिली थी, यद्यपि कोई- 
कोई भाई इसके पक्त में महुस्यति के श्लोरू को उद्छत करते दैं-- 
“यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तज देवता: 
खेकिन यह घंचनामात है। जिन लोगों ने गला फाड़ फाइकर का-- 
#ज स्त्री स्वा्ंत्यमहंति!! उनकी नारी-पुजा भी कुछ दूसरा अर्थ रखती 
होगी । नारी-पूजा की यात करने वाले एक पुरुष के सामने एक समय 
मैने निम्न श्लोक उद्छत किया-- 
“दर्शने द्विगुण स्पादु परिवेषे चतु्ग णम्‌ । 
सहमोजे चाष्टगुणमित्येतन्मनुरञ्वीत्‌ ॥? 
( स्त्री के दर्शन करते हुए यदि भोजन करना हो तो वद स्वाद में 
चुगुना दो जावा है, यदि वद भीदस्त से परोसे तो चौगुना और यदि साथ 
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दैठकर भोजन करने वी छृपा करे तो आठ गुना--ऐसा मजु ने कहा है।) 
इस पर जो मनोभाव उनका देसा उससे पता खवग गया क्वि घह मारी- 
पूछा पर स्विना विश्वास रखते दै ! यह पूछ बैठे, यद्द को मजुस्दति 
के कौनसे स्थान का है। बह धासानी से समझ सस्ते थे फि बढ़ उसी 
स्थान का हो सदता है जहाँ नारी पूजा पी यात कही गईं है, भौर यद्द 
भी श्रासानी से घतलाया जा सकता था कि न जाने फिंचन मु के 
को महाभारत आदि में बिखरे हुए है, किन्तु घर्तमान मलुसुछ्ठति में 
ही मिलते । अ्रस्तु / हम तो मजु की दुद्वाई देकर श्थियों को अपना 
स्थान खेने की फमी राय नहीं देंगे। 
हाँ, यह मानया पढ़ेगा कि सहस्राम्दियों की परतन्त्रता के फॉरण 
स्रीर्का स्थिति यहुत ही दयनीय हो गई दे | वह घपने पैरों पर खड़ा 
दोने का द गा नहीं जानती । स्त्री सचमुच लठा यमाके रखी गई दै। 
घह झय भी लता यनक्र रहना चाहती है, यद्यपि पुरुष की कमाई 
पर सत्र उनमें कोई-कोई “स्वतन्त्रता! “रुवतन्त्रता! चिएलाती द्दा 
लेकिन समय यदल रहा है। भय हाथ भर का धू घट छाद़ने वालो 
माताओों की लड़स्याँ मारवाड़ी जैसे श्रदुदार समाज मैं भी घुरुष के 
समकक्ष होने के लिए मैदान में उतर रही हैं । यह शद भौर प्रौद पुरुष 
धन्यवाद के पात्र हैं, निन्‍्होंने निराशापूर्ण घडियों में स्त्रियों की मुर्फ्ति 
के लिए सघपे किया, और जिनके प्रयसम का 'अय फछ्ष भी दिखाई पढ़ने 
लगा है। लेकिन साइसी तरुणियों को समकना चघादिए कि एक के 
घाद एक इज़ारों कढ़ियों से उन्हें घाधके रखा गया है । पुरुप ने उसके 
रोम रोम पर कटी गाढ़ रखी दै । सत्रो की अवस्था को दसकर यचपन 
की पूक फह्दानी याद झाती दै--म सदी मे गली एुक लाश किसी निर्म॑ण 
मगरी के प्रासाद मे पड्ो थी | लाश के रोमन्‍्रोस में सूइयाँ गादी हुई 
थीं। उन सुद्या को जैसे-जैसे दृटाया गया, चेसे दी-चसे लाश में चेदना 
थे छगी | निस वक्त आँख पर गड्ी सूइयों फो निकाल दिया गया 
डस वक्त लाश विलइुल सजीब हो उठ बैठी और योली ' बटुद सोबे 77 


सखी घुमझुद झरक 


भारी भी श्रात के समाद में उसी तरद्व रोम-रोस में परतन्तता की उन 
सूइयों से दिधी है, ऊिन्दें एरपों के हाथों ने गाड़ा दहै। किसीको थराशा 
नहीं रखनी घादिए फि पुरपष उन सूदयो को निकाल देगा । 
उत्साह और साइस को वात करने पर भी यद्द मूलने की बात नहीं 
है, क्वि सरणी क मार्ग में तरण से अधिर बाघायें दें । लेकिन साथ ही 
आन तक कहीं नहीं देध्या गया कि याधाओं के मारे किसी साहसी ने 
अपना राम्ता निकालना घोड़ दिया | दूसरे देशों की मारियाँ जिस 
सरद्द साहस दिखाने छागी हैं, उन्दे देखते हुए भारतीय तरुणी क्यों 
पोछे रदे १ 
हाँ, पुन्ष दी नहीं प्रश्धति भी नारी के लिए अधिक कठोर है । छुछ 
कठिमाइयाँ ऐसो हैं, जिन्‍्दें पुरषों की अ्रपेष्षा भारी को उसने अधिक 
दिया हैं। सततिल्सव का भार स्त्री के ऊपर होना उनमें से एक है । 
झसे नारी का ब्याद, भ्रगर उसके ऊपरी आवरण को हटा दिया जाय तो 
इसके सपा इछ नहीं दे कि नारी मे अपनो रोटो-कपढ़े श्रौर बस्ताभूषण 
के लिए अपना शरीर सारे जीवन के निमित्त किसी पुरुष को बेच दिया 
है । यद्द कोई यहुत उच्च आदर्श नीं दे, लेकिन यद्ट मानना पड़ेगा, 
फ़ि यद्धि यियादह का यह बधन भो न होता, तो अभी सतान के भरण- 
पौपण में जो आर्थिक और कुछ शारीरिक नौर से भी पुरुष भाग छेता 
है पद्द भी न लेकर वद्द स्वरच्छन्द विचरता और बच्चों को धारी जिम्मे- 
घारी स्प्ती के ऊपर पढ़ती ॥ उस समय या तो नारो को मातृत्वसे इल्कार 
करणा पढ़ता; या सारी आ्राफत अपने ऊपर मोल लेनी पढतों॥ यद्द 
प्रद्दति का नारी के ऊपर अन्याय दे, लेडिन प्रहृति मे कमी सानत्र पर 
खुलरर दया नहीं दिलाई, मानव ने उसकी याधाओं के रहते उस पर 
वितय प्रात दी । 
नारी के प्रति जिन घुरपों ने अधिक डदारता दिखाई, उनमें में 
घुद्, को भी मानता हैं । इसमें शक नहीं, क्तिनी ही बातों से रद समय 
से झाग थे, खेक्षिन ठब भी जय खी को मिच्चुणी बनाने की बात आई, 
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तो उन्होंने बहुत श्रानाकानी की, एक तरद्द गला दुयाते पर स्त्रियों को 
संघ में श्याने का अधिकार दिया | अपने अन्तिम समय, निर्शण के दिन, 
यह पूछने पर कि छत के साथ भिचु को कैसा बर्ताव करना चादिएं, बुद्ध 
मे कह्ा--//झदशंन” (नहीं देसना )॥ शौर देसना दी पढ़े तो उस 
वक्त दिल शौर दिमाग को घश में रखना! लेडिन में सममता हैं, यह 
एकतरफा बात है और घुद्ध के मार्गों के ग्रिपरीत है, क्योंकि उन्होंने 
अपने एक उपदेश में भौर निर्वाण-द्िन से महुत पहले कहा धा। -« 
“मप्रचुओ्रो ! में ऐसा एक भी रूप नहीं देखता, थो पुरुष के सन को 
इस तरह हर लेता दै जैसा हि स्त्री का रूप,.,.ररी का शब्द....स्री की 
गंघ....ख्री का श्स.,..स्री का स्पशं,...।” इसके बाद उ>दें।ने यह भी कह्ठा-- 
/पप्रचुओ ! मैं ऐसा एक भी रूप गद्दी देखता, जो खी के मन फो इस 
तरद्द दर लेता है, जैसा कि पुरुष का रूप.,,.पुरुप का शब्द....पुरप की 
गंघ...पुरुप का रस... पुरप का स्पर्श,...।!! चुद ने जो वात यहाँ कही है, वह 
बिल्कुल स्थाभाविक वथा अलुभव पर ध्याध्ित है। ख्री थौर पुरुष दोनों 
पुर दूसरे छी पूरक इकाइयों दें । “अद्शन” उन्दोंने इसीलिए फद्दा था, 
कि दर्शन से दोनों को उनके रूप, शब्द, गंध, रस, रुप एक दूसरे 
के लिए सबसे अधिक मोहक दोते एँ। सारी प्रह्ृतति में इसके उदाहरण 
भरे पढ़े हैं। ख्री के साथ पुरप की अधिक घनिष्ठता या पुरुष के साथ 
स्त्री दी भधिरु घनिष्ठता यदि एक सीमा से पाए धहोयो है, तो परिण्णम 
केवल प्लातोनिऊ प्रेम ठफ दी सीमित मही रृक्षता। हसी खतरे की औोर 





है, ४,,,.साई भिक्तावे, श्रच्च एय्रूप वि रामसुपस्सामि, ये एवं 
सुरितिस्त चित्ता परियोदाय तिसठति यथयिद भिक्याने, इस्पिरुपम: ७ 
» “इस्थिगदो- . ., इत्थिंगंचो «., इत्विरसो. .«. इत्थिपोट्ठस्पो-»«! साढ़ 
भिकसे, श्ंभ्न एक्हूपपि समनुपस्सामि य एसं इश्थिपासित्तम परियोडाय 
तिरठति यरथप्रिदूम भिक्रयने, पुरिसरुष..,««-पुरिसन्यद्ो-++--पुरिस- 


गंधो. . . » पुरिसस्सो, «७ - -पुश्सिषोट्डब्पो- «| 
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अपने वचन में युद्ध ने संझेत किया है। इसका यदी धअर्य है फ्रि जो 
एक ऊँचे आदर्श घर स्वतंत्र जीवन को खेफर चलने वाले हैं, ऐसे 
सर-नारी अधिक सावधानी से काम लें। पुरुष प्लातोनिक प्रेम क्दकर 
छुट्टी ले सकता ६, क्योंकि प्रकृति ने उसे बढ़ी जिम्मेदारी से मुक्त कर 
दिया हं, रिन्‍्तु स्री केसे वेसा फर सस्ती दे ? 
ख्रो के घुम्क्‌ होते में बढ़ा बाधा मनुष्य के लगाये हजारों 
फंदे नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की निष्ठुरता ने उसे और मजबूर यना दिया 
हैं। लेकिन जैसा मैंने क्द्दा, प्रकृति को मजबूरी का श्रर्थ यद्द दवर्मिज 
नहीं है, कि मानव प्रकृति के सामने आस्म-समर्पण कर दे। जिन तरुणियों 
घुमफ्क दी-मीयन दिताना है, उन्हे में अ्रदर्शन को सलाह नहीं दे सकता 
ओर मे यही थाशा रख सऊता हैं, कि जहां विश्वामित्र-पराशर थादि 
असफल रहे, यहां निर्बल स्त्रो विज्ञय-ध्वज़ा गाड़ने में श्रवश्य सफल 
प्लोगी, यद्यपि उससे जरूर यद्ध आशा रखनी चादिएु, क्रि ध्यजा को 
ऊँची रणने क्री बह पूरी कोशिश करेगी | घुसमक्क्ढ तरुणी को समर 
छ्लेना चादिएु, कि पुरुष यदि ससार में नये प्राणी के लाने का कारण 
होता है, सो इससे उसके हाथ-पैर कटकर गिर नहीं जाते | यदि बह 
अधिक उदार और दयाद्ध हुआ तो कुछ प्रबंध करके वद्द फिर श्रपनी उन्मुक्त 
यात्रा को जारी रख सकता है, लेकिन स्त्री यदि एक बार चुक्री तो बह 
पंगु यनकर रहेगी । हंस प्रकार घुमषक्ड-ध्त स्वीयार करते समय स्त्री 
को खूब आगे-पीछे सोच लेना होगा और इढ़ साठस के साथ ही इस 
पथ पर पग रसना होगा। जय पुक बार पग रख दिया तो पीछे हटाने 
का नाम भहीं लेना धोगा। 
घुमक्कढ़ों और घुमक्कदाओ, दोनों के लिए अपेज्तित गुण यहुत से 
शुक्-से हैं, लिन्हें कवि इस शास्त्र के भिन्न-भिन्न स्थानों में बतलाया 
गया है, जैसे स्त्री फे लिए भी क्म-से-क्मस ३८ ब्ष की आयु तक 
शिक्षा और तैयारी का समय है, और उसके लिए भी २० के बाद यात्रा 
के लिए प्रयाण करना अधिक अच्छा दोगा। विद्या और दूसरी सैयारियाँ 
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दोनों फी एड्न्सी हो समती हैं, दिन्‍तु स्थी घिकिरसा मे यदि विशेष- 
योग्यता भ्राप्त कर लैत्ती है, थर्थाव्‌ ढाक्टर यनदे साहस-यात्रा के किए 
मिक्छती है, तो वह सबसे श्धिक सफल और तिद्ग नद्र रहेगी। बे 
यात्रा बरते हुए लोगों का बहुत उपकार कर सकती है | जसा कि इसरी 
जगह संबेत शिया गया, यदि तरणियां तीन छी संख्या से हकट्ठा होकर 
पहली यात्रा थारस्त करें, तो उन्द्ध पहुद त्तरद् फा सुभीता रहेगा। 
त्तीव की सम्या का भाध्रद् क्यों ) इस प्रश्न का जबाव यदी दई झऊ़िदों 
की सस्या अपर्याप्त है, और श्राएस में सठभेद होने पर कसी तरस्प 
दितेपी पी ्रावश्यक्रता चूरी नहीं हो सरुसी । तीन की संस्या में मध्यस्थ 
सुलभ दो जाता दे ।चोन से भपिक सज्या भीइ या जसात की है, थौर 
घुमक्क दी तथा जमात यांधक्र चद्षना एक दूसरे के बाधक हैँ। यह 
सीत की सझ्या भी आर भिक यात्रा्थों के लिए है, अन्लुभव बढ़ने के बाद 
सकी बोई प्रावश्यकता नहीं रद जाती । 'एको चरे खग्गविसाण- 
कप्पो” ( रोड के सींग की तरह श्रकैशे वरिचरे ), घुमफफद के सामने 
तो यही मोटों होना चाहिए । 
स्त्रियों को पुमक्‍्कढ़ी के लिए प्रोस्साहित करने पर क्तिने ही भाई 
मुरूसे नाराज द्वोगे, और इस पथ की पथ्चिरा तरणियों से दो और भी । 
ल्लेकिन जो तरुणी मनस्थिमी और फार्पार्थिनी दे, वह इसकी पर्वाद् पही 
रेगों, यद्द मुझे विश्वास ई ! उसे इन पीले पत्तों की यकराद पर ध्यान 
नहीं देना चाहिए। किन भारियों ने आंगन की कैद छोकर घर से याद्र 
पैर रखा दै, अब उन्हे बाहर विश्व में मिक्टाना है । स्त्रियों मे पहले- 
पदल जब धूघट छोड़ा तो क्या कम दृए्ला मचा था, और उन पर क्‍या 
कम लिन लगाये गए थे ? लेयिन दमारी आछुनिक-पचवन्याश्रों ने 
दिघ्वला दिया कि साइस करते याला सफल होता है, और सकल ऐोने 
चाह कै सामने सभो सिर कुझाते दें। में तो चाहता हू, तदुणों की 
मांति तरणियां मी दजारों को सख्या में विशाल पृष्वी पर निरल, पढ़ें 
आर दर्जनों की तादाद में प्रथम श्र णो की घुमफ्कदा वनें। बड़ा निश्चय 
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करने के पहले धह इस बात को रूमम लें, फि स्त्री या काम केबल 
वरचा पदा करता नही है । फिर उनके रास्ते की यदहुत कठिनाइयां दूर 
हो सकती हूँ | यद्द पक्तितयां ऊितने ही धर्म व॒रंधरों के दिल में कांटे की 
तरद घुरमेंगो । यह बहने लगेंगे, यद दश्चनारितक इमारो जदानाओं 
को सती-सावित्री के पथ से दूर ले जाना चाहता दै। मैं कईूगा, वद वाम 
इस नास्तिक गे नहीं क्या, वत्कि सती-साविनी के पथ से दूर ले जाने 
का काम सौ वर्ष से प्ले ही हो गया, जब कि लाई विडियम वेंटिक 
के ज़माने में सती प्रधा को उदा दिया गया । उस समय तक सिव्रयों के 
लिए सबसे ऊंचा आदर्श यददी था, कि पठि के मरने पर घट्ट उसके शव 
के साथ किन्दा जल जाय॑ । आ्राज तो सती-साविच्नी के नाम पर कोई 
घर्मधुरंधर--चादे वह श्री १०८ करपात्री जी मद्दाराण हों, था जगदूगुरु 
शक्वराचाय--सती-अथा को फ़िर से जारी करने के लिए सत्याग्रद्द नहीं 
कर सकता, और न ऐसी मांग के ज्षिए कोई भगवा ऋर्दा ही उठा 
सकता है यदि स्ी-प्रधा--श्र्याव्‌ जीवित स्थ्रियों का मृतक पति के 
साथ जलाना-- अच्छी है, इस मनव्राने के लिए सुर्लमंखुरला प्रयध्न 
किया जाय तो, में समझता हूँ, भ्राज़ की स्त्रियां सौ साल पद्दहो को 
अपनी नगढ़दादियों का अशुसरण करके उसे धुपचाप स्व्रीकार नहीं 
करेंगी; यल्कि चद्द सारे देश से खलवली मचा देंगी । फिर यदि जिन्दा 
स्त्रियों को जलती चिता पर बेठाने का अ्यत्न हुआ, तो एरुप समाज को 
लेने-के-देने पढ़ जायंगे । जिस तरद्द सती-प्रथा बावेरिक तथा अन्याय- 
झलक द्ोने के कारण सदा के लिए ताक पर रख दी गई, उसी तरद्द 
स्त्री के उन्मुक्त-मार्ग की जितनी बाधाए हैं, उन्हे एक-एक करके हटा 
फेंकना होगा। 
स्थ्रियों को भी माता पिता की सम्पत्ति में द्ायभाग मिल्लना चादिए, 
जद यद्द कानून पेश हुआ, तो सारे भारत के बहर-पथी उसके खिखाफ़ 
डठ कड़े हुए । भ्राश्चय तो यद् है हि कितने ही उदार सममदार क्दे जाने 
चाले ब्यक्षित भी हए्ला-गुर्ला करने वालों के सद्ायक्र बन गए। पम्त में 
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भसौदे फो सटठाई में रस दिया गया। यह याव इसका प्रमाण है कि 
तथाकथित उदार घुरुष भी स्त्री के सम्बन्ध में कितने अलुदार हैं । 
भारतीय स्त्रिया अपना रास्ता निकाह रद्दी है। श्राज बह सेकड़ों 
फी संझपा से इक्नतीण्ड, अमेरिका तथा दूसरे देशों में पढ़ने के क्षिए गई 
हुई हैं, और बह इस हूडे श्लोक को नहीं सानतीं-- 
“पिता रक्षति फोमारे भरता रक्षति यौवने। 
पुत्नस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्रयमहति ।7? 
भाज इगलेढ, अमेरिका में पढ़ने गर्यी कुमारियों फी रा करने के 
लिए फौन सरक्षक भेजे गए हैं ? झाज स्त्री भी अपने आप अपनी रक्ता 
कर रही है, जैसे पुरप भ्पने श्राप अपनी रक्ता फरता चल्ला झायाहै। 
दूसरे देशों में स्प्रो के रास्ते की सारी रुझ्ारदें धोरे घोरे दूर होती गई 
हैं। उन देशों ने बहुत पदले फाम शुरू दिया, हमने यहुत पौधे श॒रू 
किया है, लेकिन संसार का प्रवाद्द हमारे साथ है । पूछा जा सकता है, 
इतिहास में तो कहीं स्त्री की साहसन्यात्राश्रों का पता नहीं मिलता । 
यद्द भरच्छा तर्क है, स्त्री को पहले हाय-पैर बाघकर पटक दो झौर फिर 
उसके बाद कट्टी कि इतिहास में तो सादसी याश्रिणियों का कट्दीं मास नहीं 
आांता। यदि इतिद्दास में थ्रमी सक सादस यात्रिणियों का उल्लेख नहों 
'भाता, यदि पिछला इतिहास उनके पक्ष मे मद्दी' है तो भाज की तरुणी 
'शपभा नया इतिद्दास धनायगी, झपने लिए मद + #त निकालेगी । 
तर॒खियों को अपना मार्ग मुक्त करने में ६फ््ष दोते के सम्बन्ध में 
आवनी शुम कामना प्रकट काते टुए, में पुरुषों छ कहूँंगा--मुम टिट्दरी 
पी तरह पर सगाक्र आसमान दो रोकने फी कोशिश न फरो । धुम्दारे 
सामने पिछले परस्चीस सात्यों भ जो मद्दाद्‌ परियतन स्थरी-समाज में 
हुए है, घद दिदुल्ली शहकदी के मत के य्षों मे याणी पर भी खाने 
छ्ायक नहीं धे। भारी को सी पौद़ियां प्रमक्- बद़तेन्थद्रते आधुनिक 
घातावरण में पहुघ्री ६ । यदां उसझा सम-विशास कैसा ऐखने में घाता 
है? पदकी पोदों मे पदा हटाया और चूवा पाद छी पोषियों छिझ 


ख्री घुमकद़ ३३ 


चहुचने का साहस किया, दूसरी पीढ़ी ने थोडी थोड़ी श्राइनिक शिक्षा: 
दोछा आरम्म की, किन्तु प्रभी उसे कालेम में पढ़ते हुए भी 
अपने सहपःडी पुरुष से समस्चणा करने का खादुस नहीं हुआ था। 
आज सरणियों की तौसरी पीढ़ी विलह॒द्य तरणों के समझकक घमने को 
पैयार है--साधारण काम नदों शासन प्रयन्‍्ध की बढ़ी वही नौकरियों 
में भी अथ बह जाने के लिए तैयार दे । तुम इस प्रगद् को रोक नहीं 
सकते । अधिक-से अधिक अपनी पुश्रियों को आ्राधुनिक ज्ञान विज्ञान 
से वचित रख सकते दो, लेकिन पौश्री को केसे रोकोगे, जो कि मुम्दारे 
संसार से कूच करने के याद आने वालो है। हरेक अादमी पुत्र भौर 
पुप्रा फो ही कुछ वर्षों तक नियप्रण में रख सकता दै, तोसरो पीढ़ी पर 
'नियश्नण करने पाला ब्यक्तित अनी तक तो कहीं दिखायी नहीं पढ़ा । 
और चौथी पीढ़ी की बात ही फ्या करनी, जय कि छ्ोग परदादा का 
नाम भी नहीं जानते, फिर उनके बनाये विधान कद्ठा तक नियत्रण 
रख सकेंगे ? दुनिया चदुलती भाई है, यदल रही है भौर दमारी भांखों 
बे सामने भीपण परिदरनन दिन पर दिन हो रदे हैं। चट्टान से सिर 
टक्राना चुद्िसान का काम नहीं दै। लड़कों के घुमक्कड़ घनने में तुम 
शाधक होते रद्दे, लक्िनि भय लड़के तुर्दारे दाथ में नहीं रद्दे । लड़कियाँ 
भी सैसा दी करने जा रद्दी है। उन्हें घुमक्कढ़ यनने दो, उन्हें दुर्गम और 
बीदृश रास्तों से मिन्‍्न-भिन्‍न देशों में जाने दो । लाठी लेकर रा करने 
और पद्दरा देने से उनकी रक्षा नहीं हो सकती । बद्ध तभी उक्त धोंगी 
जय घद्ट खुद अपनो रचा कर सकेगी। तुम्हारी नीति और आचार- 
निमम सभी दोहरे रद दैं-हाथी थे दांत स्याने के और पफ्रौर दिखाने 
के और । भष पघममझदार सागर इस तरह के ददल आचार विचार था 
पालम नहों दर सकता, यह सुझ चाररा के सामने देएर रद्द हो । 
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छिसी-क्सी पाठक को अ्रम हो सतत दे, हि धर्म भर झआउनिक 
घुमक्दड़ी में विरोध थे । लेझिन धर्म से घुमश्फढ़ी का गिरोध फेसे दो 
सकता है, जयकि दम जानते हूँ कि प्रथम श्रेणी क घुमश्फड दी झितने 
ही धर्मों के स्स्थापत हुए, और क्तिमों ने धर्म परे सबधित हो श्रदू्धुत 
सादसका परिचय दते दुनियाके वृर-दूर के देशों की सारु छानी। फादि- 
यान की यात्रा धमने पढ़ी है, स्वेन्चाद और ईचिद्‌ के भी धुदुंस्प साइस 
का परिचय उनकी यात्रा्थों से पाया है । मारँवोक्ो का उस समय की 
ज्ञात युनिया में घूमता और देखी हुई चीज़ों का सजीव घन झा भा 
घुमफ्कड़ों के द्ृदय को उल्लसित कर देता दै । जिन घुमफ्कर्दो ने अपने 
यात्रा वृत्तान्व छिसे, उनसें भी सबका विधरण दम तक नहीं पहुँचा, 
लेकिन उनमें बहुत भारो सख्या सो ऐसे घुमक्कड़ों की दे, जिन्‍्दोंने अपना 
कोई यात्रा-बूचान्त नहीं लिखा। तित्र्यत में गये दो सौ से ऊपर भार- 
तौय पणिदतों ने कितना कष्ट सद्दा ध्वोगा ) घुमक्कडनराण स्मतिशान 
कीर्ति (३०४२ ईं०) से कितनी साइसपूर्यो याक् आप से नौ सौ वर्ष 
पहले की थी। सुख ने अपने और दूसरों के फिसे फई सस्झृत झन्‍्यों का 
भोटिया भाषा में अनुवाद क्रिया, झो अरब भी सुरक्षित हैँ , किन्तु उन्हों 
से अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं लिखा। इमें तिव्यत बालों का 
कृतज्ञ होना चादिए, जिमके द्वारा सुशतिक्ञान-कीति की इुछ बातें हम 
सक पहुँचीं | स्खतिज्ञान-क्ोर्ति सगध के झिसोे यदें विधवापीद के सेघारी 
तरण परिए्द थे। उस समय सारतन-मद्दी घुमक्कडन्वीरों से विध्दो नहीं 
हुई थी। इंसारे सरणों में टुनिया देखने और वां अपने देश के सन्देश 
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पहुचाने हो घुन रद्तती थी। दुनिया में भो भारत के सास्क्तिक दूर्तों की 
माग थी, पर्योक्ति भारतीय संस्कृति बा सितारा उस वच्छ ओन पर था। 
किसी ग्िद्यात्रेसी तिदशती बौर ने भारत परारुर अपने देश ले जाने के. 
लिए पणिडतो वी खोज की। स्मृति और उनरा एक तरण साथी तयार 
हो गए । विधापाद्ध के बन्‍्धु-यान्यर्दों ने उनके सकज्प को ज्ञानकर बहुत 
पसनन्‍नता प्रसद की और बढ़ी धूमधाम से विदाई दी । स्मृति श्रौर उनके 
साथी पेदल चलफर नेपाल पहुँचे । नेपाल मे तिब्घठ ले जाने वाला 
गुरुष ईैजे से मर गया । दोगों तरुण यदढ़ी कडिनाई में पढ़ें। उन्हें भाषा 
भी नहीं मालूम थी श्ौर ऊिसके सहारे श्राये थे, वद सग छोड़कर 'चदा 
धस्रा। स्मृति में कदा-हम अपनी नाव डुवा घुके है, पीछे सोटकर 
परले पार जाने का कोई उपाय नहीं है। मगध में लौटकर लोगो को 
कया जवान देंगे, जय ये कद्देंगे--“श्रा गये तिव्यत मे धर्म-विज्ञण करके १? 
अन्त में भागे चने का निश्चय करके दोनों तिथ्यत के भीतर घुसे । 
यथ्पि स्खति न अपने साथी को डोर पीटकर वहा तक पहुचाया, तो 
भी बह उनर घातु का सदी बना थर, मिसके कि स्खतिज्ञान-करिर्लि ये । 
सुखति सस्ट्टत के धुरम्धर परिछत थे, लेकिन वह देग्य रद्दे थे क्नि दिव्यती 
भाषा पाने बिना उनदा सारा गुण गोवर ६ । उन्होंने निश्चय क्रिया, 
पहले ठिव्व॒ती भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। यह कोई 
मुश्किल बात मन थो, बस सब-कुछ छोड़कर तिव्यतों मानव-समान 
में डूब जाने की आवश्यय॒ता थी । उस वक्त विव्यत मे जद्दा-ाद्दा सस्कृत 
के जानने पाले ब्यक्तिभी मिलते थे, स्म्ूतिने उनका परिचय अपनेलिए भारी 
पिष्न समझा । भारत आनेचाले मार्य के पास के थराव दाइ में उन्हे इसका 
डर क्षमा, यह ब्ह्मपुत्र पार आर दो दिन के रास्ते पर तानक्‌ घले गये | 
श्यारहवीं शताजदी के मध्य मे दानक्‌ के लोग कैसे रदे होंगे, यह इसी 
से सममा जा सकता है कि आज भी वहा के खोग खेती पर नहीं श्धि- 
कर मेपपालन पर ग॒जारा करते दे भौर उनका अधिक समय सी 
स्थायी परों में नद्ों वल्कि काले छद॒ुओं में बीठता है। सटति एक फटा- 


श्द घुमकइ-शाख 


पुराना चौथडा लपेरे , बड़ी गरोग्री की हालत में दानहू पहुँचे | हृटो-फूदी 
यौली में मजूरी टू दते हुए खाने-फ्पदे पर क्सीके यदां नौकर हो गए । 
स्पटति के मालिक-मादफिन अधिक कठोरद्धदुय के थे, विशेष+र माल- 
क्विन तो कूटी आंगों नही देखना चाहती थी' कि ुम्टति एक उय भी 
विना काम के ये ८ ।# स्मृति ने सब कष्ट सहते हुए कई साल तानकू में 
दिताये । तिब्ववी भाषा को उससे भी अच्छा बोल सझते थे जैसा कि 
एक तिव्यती ; साथ ही उन्दोंने लुक-छिपकर अचर भौर पुस्तकों से भी 
परिचय प्राप्त कर लिया था। शायद स्छति और भी कुछ साल अपनी 
सेदों और चमरियों को दिये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, 
परन्तु इसी समय किसी विव्बती विद्यात्रेसी को पता लगा। घट स्णति 
को पक ले गया। रट्ृति को घुम्स्क्ी का चरुका छग गया 
भा, भौर यदद झिसी एक खू'टे से बरावर के लिए बध नहीं सफ्ते थे। 
स्खृति ने फिर अपनी माद्भूमि का सु नहीं देखा और नेपाल फी सीमा 
से चोन की सीमा तक कुछ समय जहां-तह्ाां हरते, शिषप्यों की पढ़ाते 
और ग्रन्थों का बरजुराद करठे टुए सारा जीवन बिता दिया। स्घृति वा 
यौद-धर्मं से अजुराग था। दर एक धुमक्कड़ का स्मूति से भनुराग होगा; 
फिर दें)से ही सरता है ऊन कोई व्यक्ति स्मृति के धर्म ( बौद्ध घमे ) को 
अगईलना फी दृष्टि से देखे । 
शुक स्खनि महीं एसारों यौद-म्खति पसियाफ ऐोने-फोने में 
अपनी दृष्टियों को घोडफर अनस्थ न्ठा में रि्रीन हो गए। ऐलिया 
दी न्ीं मश्दूनिया, अज-एलिया, मिप्र से दोकर योगियो और किलि- 
पाइन फे द्वीपों तऊ सें उदझी परिश्र ग्रस्थियोँ ब्रिखरी पढ़ो हैं। बाद 
दी नहीं उस समय के प्राद्षण धर्मो मी रूप सदूूक नहीं थे, यद भी जीवन 
के सबसे सूल्यवान्‌ उपों को विद्या और फछा के भध्ययत में लगाझुर 
सादर निरुल पहले थे । 
रत्नाऊर यी खहरें आज़ सा उनके सादस की सा हैं। जाया ढ्डो 
अन्होंने सम्हृति छा पाठ पद्ाया। अम्पा और ुम्पोस में एनोदुम 


चर्म और छुमझरी ३७ 
खुरन्धर विद्वात भारतोय घुमक्कड़ पहुंचते रहे । घस्तुतः पीछे के ठेली 


के य्रेल्ों को ही नहीं वल्कि उस समय के इन घुमश्कड़ों को देखकर 
नकद्दा गया था--+ 
/'एतहेशप्रसूतस्थ सकाशाद्मजन्मन । 
स्व स्व॑ चरिय्रं शिक्षेरन्‌ परथिव्यां सवेमानवा:॥7 
थाज् भी जावा फे यड्े-बढ़े सस्कृत के शिलालेस, कम्योज के सुन्दर 

गध-पद्यमय विशाल अभिलेख हमारे उन यशस्वी घुमस्कप्ों की कीर्ति 
को भमर किये हुए हँ। लाखों, करोड़ों, अरवों थादमी तब से भारत 
में पैदा हुए भौर मर रुप, लेकिन ऐसे कीट-पवर्गों के जन्म से क्‍या 
लाम | ये दमरे घुमफ्कड थे जो डेढ़ हजार वर्ष पहले साइयेरिया की 
आइकाल मौल का चक्कर काट आये थे । श्राज भी भारत का नाम 
चहाँ उन्हींकी ठप्स्था के कारण अस्‍्यन्त श्रद्धा से लिया जाता है । 
कोरिया के थज्न पय॑त में जाइये, या जापान के मनोरम कोयासान में, 
शुद्द हुवान्‌ की सहस्र शुद्ध गुद्दाश्रों में जाइसे या अफगानिस्तान के 
यामियान में--सभी जगह अपने घुमक्कड़ों के गौरवपूर्ण चिन्ह फो 
देखकर हमारी छाती गज-भर द्वो जाती है, मस्तक दुनिया फे सामने उन्‍नतत 

और उनके सामने विनम्र हो जाता है। जिस भूमि ने ऐसे यशस्वी 

पुर्मों को पैदा किया, क्या बद आज केयल धरघुसुओं को पेदा करने 

लायक ही रह गई दै ? 

हमारे ये भारती घुमक्क्ड बौद्ध भी ये, धाह्मथ सी थे । उन्होंने एक 

यडे पुनीत काये के लिए आपस में दोद लगाई थी भ्रौर अपने कारय॑ 

को अच्छी तरद्द सपादित भी किया था। धर्म की सभी यातों में विश्वास 

करना कसी भी घछुद्धिवादी पुरुष के लिए सम्भव नहीं है, न दरणुफ 

खुमक्क ड़ के सभी तरह के आचरणों से सहमत होने की आवश्यकता 

है, घुमक्कद इस यात को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए यहट्ट 

घानातव में एकश्व को हू द॒ निकालता दै । सुके याद है १६९३ की वह 

शाम, में कर्नाटफ देश में धोसप्रेट स्टेशन पर उतरकर विज्ञय 


श्घ घुमकइ-शा्र 


घगरम्‌ के खणददरों में पहुँचा था--चद्दी खण्डर, सिसमें किसी समय 
सानव-्णीवन की सुन्दर मदिरा छुलक रददी थी, फटी मशिमाणिक््य, 
मुक्ता-सुबंद से भरी हुई भाप शालायें ज़गमगा रहो थीं, कहीं सगीव 
ओर सादिप्य की चर्चा चल रही थी, कहीं शिल्पी अपने हाथ से छूकर 
जादू की तरह सुन्दर बरुतुओं का निर्माण कर रहे थे, फद्दी नाना प्रकार 
के वकवान और मिठाइयाँ तैयार करके सजाई हुई थीं, मिनकी सुगन्षि 
से ज्ञीम को सिफ्त होने से रोढमा मुश्किल था। भान जो उजड़े दौखते दे 
डस समय में पे भग्य देवाल्य थे, मिनकी गध-धूप से घारों भोर सुगन्भि 
विटक रही थी और भिनझी यादर की दीयियों में तरद-्दरद्द की सुग- 
न्थित पुच्पों की माज्ञाए सामने रसे मालिनें बैठी रहती थीं। इसी साथ॑- 
काल को तरणियाँ नवीन परिघान पहने अमर सध्श काले-चमकीजे केश- 
पाशों को सुन्दर पुष्पों ले सआाये अपने पौवन और सौंदर्य से दिशाओं 
को चमरक्ृत करते घूमने निकलती थीं । प्राचीन विजयनगर के अतीत के 
चित्र को अपने मानस नेत्रों से देखता और पैरों से उसके योहढ कैकाल 
में घूमठा हुआ मैं पुक इमली के पेड के मीचे पहुँचा । एक पुराने घयूतरे 
पर धट्दा पक घृद्ध बेठा था--साधारण भादमी महीं घुमइकढ़ ! 
मद्ध ने एक तरुण घुमण्कड को देखकर कद्ठा- आझो संत, पोढ़ा 
आराम करो । तरण घुमक्कड़ उसके पास बैठ गया। सामने झश 
जक्ष रही थी। दायीं अमेरिकासे तीन सौ ही वर्ष पहले भाये 
ठस्पाकू ने साधारण लोगों के जीवन की ही शुप्कता को छुथ दर्द 
त्फ दूर नहीं कर दिया, यक्षिक उसके गुणों के कारण धाम घुसक्कद 
सभी उसके हतज्ञ हैं। वहां भाग भी उसाके लिए जल रह्दी थी। मी 
कह सकता, ज्येष्ठ घुमक्कडू के पास गाता था या नहीं । यद् भी 
भी कद्ट सफता, कि उस सह्दीने में तरुण गाजाप्राम से वित्त था 
था पहीं। सैर, ज्येष्ठ घुमक्कद ने सूखे तमालू की चि्षम सरी भौर 
फिर दोनों बारी-बारी से चिलम का दस खगाते देश-देशारंतर डी 
बातें काने छगे। थोड़ी देर में एक दोसरा घुमक्‍्कद भी झा शा! 


धर्म कौर घुमश्कदी पु 


विलम कुछ देर से हाथ में आने कमी, किन्तु अब सोष्ठो में तीन 
कथड़ों से बातें मिकल रही थीं । सूर्य श्रसत हो गया, श्रन्धैरा होने की 
नौंदत आई। तीसरे घुमक्क्ड ने तरण से कद्वा--/चल्लें तु गभदवा के 
सीर, वहां भौर भी तीन मूर्तियां है ।” ज़्येप्ड घुमककढ़ से एक चिर- 
परिचित बन्घु की तरद्द |वदाई ले तरुण उसके साथ घल पढ़ा। 
जानते दं वे तीनों घुमफ्कढ कौनसे धर्म को मानते थे। उनका सर्चों- 
परि धर्म था घुमक्कड़ी, किन्तु उन्होंने अपने-अपने ध्यक्तिगत 
घम्म भी मान रखे थे । ज्येपष्ठ घुसक्कड एक सुसलमान फकीर, अच्छा 
घुमक्कड़ था; तरुण घुसक्कड़ इन्हीं पंक्तियों का ढेसक था, और उस 
समय शंकराचाय और रामाजुजाचाय के पंथों के थीच में लटक रहा 
था, तथा छूतछात में थोड़ा द्वी उदार हो पाया था। तौसरा घुसफ्कद 
शायद कोई संन्‍्यासो था । 

सुगभद्गरा के किनारे पत्थर की सदियों और घरों की क्या कमी थी, 
जब कवि पिज्यनगर की सारी नगरी वहां बिखरी हुई थी। भी 
महीं पत्थर का ओंसारा जैसा था । लक्ढ़ी की कमी नहीं थी, यह इसी 
से स्पष्ट था कि धुनी में मन-मन-भर के तीन-चार कुदे लगे हुए थे । 
उस प्रदेश में जादा अधिक नहीं होता, तो भी यद्द पूस-माघका 
महीना था । पांच सूर्तियां घुनी के किनारे यैटी हुई थीं। किसीके 
नीचे कम्बल था, किसीके नीचे मगछ्धाला। दूकान शायद पास में 
नहीं थी, यदि रह्दी दोती तो अवश्य उनमें से किसीने भी अपने गांठ 
के पैसे को पोलने में कम उतावज्ञापभ नहीं दिखलाया होता । घुम- 
क्कदो को रस यहां छल-छुल्‌ बद्द रद्दा था, किसोमे “मैं” और “मेरे? 
की भावना भ थी, म क्विसी ततरद्द की चिन्ताथी। उनमें न जाने 
कौन कहाँ पेदा हुआ था । घुसक्कड जब तक कोई विशेष प्रयोजन न 
हो, किसोझर जन्मस्यान नहीं पूछते और क्ात पाठ पूछुना दो घटिया 
श्रेणी के धुमफ्कड़ों में ही देखा जाता है। किसीने भादट को गूघ दिया 
और किस्लीने बटे-बद्रे टिकर घुनी फ्री एक चोर हटाई निर्भधम 


७9. घुमकड़-राउ्र 


आग में डाल दिये, किसोने चिलम मरकर भींगी साकी के साथ 
दोनों द्वा्थों से सर्वज्येष्ट पुरप के द्वाथ में दिया श्र उसने “लेना 
हो शरर, गाजा है न क्कर । दैल्लाशपति के राजा, दम लगाना हो तो 
आजा।” कहकर एक दतकी श्ौर दूसरी कडी टान सींची। फिर सु दे 
से घुए की विशाल राशि को चारों ओर विस्षेर्ते हुए अपने बगल के 
घुमक्कद के द्वाथ में दे दिया | चिलम इसी रद्द घूमती रद्दी, उधर 
देश-देशान्तर की बातें भी होती रहीं। क्सीने किसी नवीन स्थान 
की यातें सुनकर बद्दा जाने का सकतप किया, किसोन अपने देखे हुई 
स्थानों की यातें कद्ककर दूसरे का समर्थन क्षिया। भोवन घादे सूखी 
रोटी और ममक का दी रहा हो, लेक्नि वह कितना मधुर रहा होगा, 
इसका अधुमान एक घुमक्कड्‌ द्वी कर सकता है । बढ़ी रात तक इसी 
तरष्द घुमक्कर्ढों का सरसग चलता रद्दा। बेदान्व, बैराग्य का बहा 
कोई नाम नहीं लेता था, न दरिकीत्त'न की कोई पद थी ( शभी दरिं- 
कीर्तन को यीमारी बहुत बढ़ी नहीं थी )। घुमक्‍्कढ जाते दें, यह 
दुनिया टगने को चीज्ञ है। प्रथम श्रेणी के घुमशक्ड इस तरहकी 
प्रवचना से अद्यग रहना चाहते हैँ । 
हाँ,ठो धर्मों कीसकीणे सीमाओं को घुमक्कद पार कर नाता 
६, उसके लिए यद्द भेदभाव तुष्छु सी चीऊ है, तभी तो यहा इमली 
के नीचे मुसलमान घुमक्कठ ने दो काफिर छुरुषक्डों का स्पागत किया 
और तु गभद्ठा के तट पर पाों सूर्तियों रे सन्‍्यासी) येरागी था कई 
स्याल नही रखा। लेकिन घुगस्‍्कर कीं डदारता के रहते हुए मी 
घर्मी की सीमाएं दें, विनक कारण घुमक्कदू ओर ऊपर नहीं उठने 
पाता । यदि यद्द नदी ोता ठो तरुण घुमक्कड़ को इमको के मीच 
रात बिताने में उञ्ध नहीं होना चाहिए था। आखिर यहां चुनी 
रमाये शाइसादव दो टिक्कर पेंदा कर सकते थे, जिसमे पक वरुण 
को भी मिल्ल जाता । यद्दा श्रावश्यकता थी कि घुमवकद सारे ण्थर्ता 
को तोड फेंका । यद्दा तक पहुचने में इन पक्तियों के लेखक को पंद्र द* 
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सोलद वपे और लगे और उसमें सफलदा मिक्षी बुद्ध को कृपा से, 
जिसने हृदय फी झ्रन्धियों को सिम्न कर दिया, सारी समस्याओ्रों को छिल्ल 
कर दिया। 

इंसाई घुमक्कद प्राहझ्यण घर्मी घुमक्लड़ से इस याद में अधिक उदार 
हो सकता दे, मुमतमान फ़कीर भी घुमक्क्ड़ी के नशे में चूर धोने पर 
किसी तरद् के भेदमाय को नहीं पूछुदा। लेकिन, सबसे हीरा घ्म 
घुमवरकंड के क्षिण जो दी सऊता दे, वद दे बौद्ध धमम, जिसमे न छूआछूत 
की गुजाइश है, न जातन्याद की | चद्ा मेल चेहरा और भारतीय 
चेहरा, एसियाई रग झोर यूरोपोय रंग, कोर्ट भेदभाव उपस्थित नहीं कर 
सक्ते। जेसे नदियाँ अपने नाम-रूप को छू,डकऋर समुद्र में एक दो जाती 
हैं, उसी तरद यद दुद्ध धममं दे। इस घमम ने घमक्कड़ों के ज्िण एसिया 
के बड़े भाग का दर्वाजा सोल दिया दै। चोन में जाद्ो या जापान में, 
ओरिया में जाशो या फ्म्योज में, स्थाम में ज़ाभ्ो या सिंदल में, तिध्यवत 
में जाभी या मगोलिया मे, सभी जगद्द भारमीयना देसने में श्राती है । 
जैकिन घुमस्कड फो यद श्रास्मीयता किसी सझाय थर्थ में नहीं लेगी 
चादिणु | उसके जिए चाद्टे कोई रोमन केथालिक या औक सम्प्रदाय का 
मित्ु दो, यदि वह भिछुपन की उच्च सीढ़ी अत प्रधम श्रेणी के घुम- 
कऊड़ के पद पर पहुँच गया है, तो उस ईसाई साधु को देखझर उसना 
ही झानन्द होगा मशितना अपने सम्प्रदाय के ब्यन्ति से मिलकर | उसके 
चर्ताव में उसी समय ग्रिलकुल घन्तर द्वो जायगा, जब ऊि मालूम दो ज यगा 
कि कैथाजिक साधु तेल्षी का येल नहीं है झौर न रेघ्नों तथा क्षद्रा्जो तक 
ही गति रखता है । जदां उसने अप्रीका क॑ सेददरा, सानाई पर्दद की 
यात्रा फी कुछ बाते बलाई' कि दोनें में सगापन स्थापितदो गया। साधु 
सुम्दर सिंदद क मास को कौन सम्मान से नदी खेगा । बढ पक ईंसाई घुम* 
फ्कड़ थे और दिमालय के गुर्गेम अदेशों में दरायर हृघर-से डघर जाते 
रहने में रस खेते थे । ऐसी ही किसी यात्रा में उन्देंने रूददों पर अपने 
शधीर छो दोद दियषा। सा सुम्दरसिंद के ईम्रा के मक्त होते में कौम- 
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सा अन्तर पड़ जाता है ) घुमक्कद बस्तुतः घमम को ब्वक्तिगत चीज 
समझता है । पु 
धर्मो और सम्प्रदायों के बन्धनों का ऊपरी प्रश्न घुमक्झढ़ के लिए 
कोई बात नहीं है। दोनों मध्य एसिया में इस्लाम के पहुँचने के 
पहले घुमकस्ड साधुओझ्ों का यालवाला था। देश देश के घुमस्कर 
यहां पटुंचते थे । ददियसे भारतीय, पूर्वे से चोनी यौद्ध भाते, परिचम पते 
मेस्तोरी ( इसाई ) और मानो-पन्‍्यो साधु थाते । उनके श्रलग-धजत 
मठ और मन्दिर भी थे, किन्‍्दु साथ ही एक-दूसरे के मन्दिर के दर भी 
सिसीके लिए यन्द नहीं थे। सुदूर उत्तर पृश्तिया की घुमन्व, जाति में 
भी वद्द यहुव घूमा करते थे । घद्द भी पुक जगद्द मिलने पर उसी गरदद 
का इृश्य उपस्थित करते, औैसा कि उस दिन तुफरभद्दा के किनारे देखमे 
में झराया था। लेकिन इजार-ग्पारद सौ यर्ष पहले मध्य एसिया में 
इस्लाम जैसा कट्टर धर्म पहुंच गया । उसने सममाने की जगद्द तलवार 
से काम लेजा चाहा । मध्य एसिया में ऐसे भ्नेक उदादरण मिले हैं 
जब कि यौद, मानी और नेस्वोरी पन्‍्य के साधुशों ने पु घठ के नोचे 
रहकर अपना जीरन ग्रिताया श्रौर उसी छत के गीचे हस्खामी तक्षवार क्ष 
मोये अपनी गई नें दे दीं। यहां तक कि जय पूर्सी सष्य एसिया से बौद 
साधु भागकर दृष्तिण में लदार के थौद्ध देश में झाये, तो पद 
साथ नेस्‍्तोरी बन्धुओं को भी लेते आये | इस मदन आावुभाव 
इस्लामी सुरज्ाओं ने नहीं समझ पाया । चागे चलकर उममें सुमरक' 
का योज़ जय झमने खगा, तो सभी भर्मो' के साथ सहिष्णुता भी उनके 
फड़परों में चाने लगी । 
धर्मों के सम्बन्ध में सुमक्रुद़ झा गया भाव होना चाहिए, पद ऊपर 
के कथन से स्पष्ट हो गया होगा । घुमश्फद्री घत और संकोर्य सांपदा* 
विकसा एुफ साथ सहीं चक्त सझतो। प्रथम अं णी के धुमस्यद को इस 
आस पुरुष मानते हैं। बढ़ सानद मागद सें संडीए भेदमाद को नहीं 
दसनद करठा। सभी पर्मो! मे मानदता की ओ अमूक्य सेवाण मिन्‍तः 


को 
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'फिन्‍न चैत्रों में को हैं, उसको वद कदर करता है, यद्यपि घर्मान्घों को 
वह कमा नहीं कर सकता । सभी धर्का'ने केवल देववाद और पूजा-पासद 
तऊ ही अपने कर्तव्य की इतिथी नटों समझी। उन्होंने अपने-धपने 
कार्यच्ेत्र में उच्च साहित्य का सूजन क्या, उच्चफछा का निर्माण 
किया, वहां के लोगों के मानसिक विकास के तल को ऊ'छा हिया, 
साथ दो आर्थिक साधनों को भी उन्नत बनाने में सदायता की । यददी 
सेवाएं हैं, जिनके काशण तत्तदू-दैशों में अपने-अपने धर्म के प्रति विशेष 
सदभाव भर प्रेम देखा जाता है; तथा कोई अपने ऐसे सेवक घ॒र्मं को 
सदसा छोद़ने के क्षिप्‌ तैयार नहीं होता। मिस तरद्द धर्मों ने सारे देश 
और जाति की सेवा की दे, उसी तरदद उसने घुमश्फद्षी भादर्श के विकाल 
और विरुतार में भी भाग लिया है। इसलिए घर्मो की सारी निर्दोष 
आवमाधों भौर प्रपृत्तियों के प्रति शुमश्कढ़ की सहानुभूति होती दे। 
दी सकता है, घुसक्कड का फ़िसी एक घमे के प्रति अधिक सम्मान हो, 
किन्तु अनेक यार घुमक्क ढ़ को सभी रूपों में देखा जा सकता है । इसे 
सिद्धास्दद्दीमता नदी कद्दा जा सकता। सिद्धान्तद्दीनता दो ठय दो, जब 
घुमफक्ड अपने उक्त सदूभाव को छिपाना चार । 
लेकिन ग्राजरुल पेसे भी घुमफ्कद मिलसकते हँजो धम से विलस्‍ुल 
सम्पन्ध नदी रखते । ऐसा धुमक्कढ़ चुरा नहीं कष्दा जा सकता, बद्कि 
आज्षकल्ल तो कितने ही प्रथम भर णो के घुमश्कढ़ इसी घरद् के बिचार के 
होते हूँ । विस्तृत भूखंड की यात्रा करमे और शताब्दियों के अपरिमित 
शान के आालोइन करने पर वह धघर्मो से संन्यास ले सकते हैं, तो भी 
उच्चतम घुमक्कदी थ्रादर्श को जो अपने जीवन का थग ग्रनाते हें, बद्द 
सदसे अधिक भपने घुमक्कद वन्धुओं चौर सारी मानवठा के हिंतेपी होते 
हैं। समय पदुमे पर नास्विक घुमक्कढ़ अपने विचारों को स्पष्ट प्रकट करते नहीं 
'दिचकियाता, झिन्‍्तु साथ ही सच्चे भाव से धरम में धद्धा रखने घाले किसी 
अपने घुमश्कद-वन्घु के दिल्क को वह कठोर यागयाण का खदय भी नहीं 
बना, सकता । उसका द्वद्प दे, सबको मिन्रतापुर्ण दृष्टि से देखना। 


द्स 


सुमफ्फढ़ को दुनिया से विचरना है, उसे अपने जीवन को भद्दी के 
अवाद की सरह सतत प्रबादित रखना है, इसीलिए उसे प्रवाह में 
बाधा दालने वाली बातों से सावधान रहना है। ऐसी बाधऊ यातों में 
कुछ के यारे में कहा जा घुका है, लेकिन जो सबस बढ़ी याथा तरुण 
के मार्ग में झाती है, यह है प्रेम । प्रेस का श्र दै सश्री और पुरुष का 
पाररुपरिक स्नेह, या शारीरिक और मानत्रिक लगाव। कहने को तो 
प्रेम को पुक निराकार मानसिक लगाव फट दिया जाता है, लेकिन पद्द 
इतना नियत भहीं है। घद गदी जैसे प्रचढ़ प्रवाह को रोकने को भी 
सामप्य रखता है। स्पच्छुद मजुष्य की सबसे मारी मियंलता इसी 
प्रेम में निद्वित है। घुसकर के सारे जीवन में मलुष्यमात्र के साथ 
मित्रता और प्रेस स्याप्द है। इस जीवन नियम फा यह कहीं भी शए- 
याद नहीं मानता । स्नेद जद्य पुरुष पुरुष का है, यहां घद्द उसो निरा- 
क्यर स्रीमा से सोमित रद्द सकता दै, झ्षेक्षिन पुरुष और स्थ्री का स्नेद 
कभी प्लातोनिक प्रेंस तक सीमित नहीं रह रुछता। घुमक्क़ढ़ अपनी 
यात्रा में घूमते घामते किसी स्थान पर परदुँण्सा हैं। उसके स्विग्ध- 
घ्यपहार से उस अपरिचित स्थान फे भर नारियों का भी उसके साथ 
सघुर सम्दव स्थापित हो जाता है। यदि घुमफल्ए उस सुथात पर 
छठ भ्रधिक रह ज्ञाता है, भौर किसी भगलितययस्का अनतिदृरूपा 
स्त्री से ज्यादा धनिष्ठवा हो जाती है, तो निश्चय ही बद्द साकार-प्रेस 
के रूप में परिशद द्ोकर रहेगा । बहुतों ने पविश्र, निरावार, अभौतिक 


प्रेम कण 
च्लातोनिक-प्रेम की बढ़ी-पढो महिमा गाई है, और समझाने की कोशिश 
वो ई कि स्प्रोन्‍पुरप का प्रेम सात्विक-तल सक सीमित रह सकता 
है। लेकिन यह ब्याय्या श्राव्मसम्भोहन और परवंचना से भ्रथिक 
मद्स्व नहीं रखतो। यदि कोई यद कद्दे कि ऋण भौर घन विद्युद्‌ 
सरंग मिलकर प्रज्वलित नहीं होंगे, तो यद्द मानने पी यात रहीं हैं । 
जैसा कि मैंने पहले ही कहा दे, घुमम्क़ को फेशल अपने स्पाभा- 
विफ स्नेद्द या मैत्रीपूर्ण भार से द्वी इस खतरे का दर नहीं है। झर 
सब उत्पन्न होता है, जय थद्द स्नेंडठ ज्यादा घनिम्ठता भर अधिक काल- 
व्यापी दो जाय, तथा पात्र भी अ्रनुकेत हो । अधिऊ घनिष्ठता भ होने 
देने फे लिए पी कुछ घुमश्क ढ्ाचार्यो ने नियम घना दिया था, क्ि घुमपकद 
एक रात से अधिक एक यहती सें नरद्दे। मिरुद रय पूमनेबालों के 
लिए यद्द नियम अच्छा भी दो सकता है, किन्तु घुमक्क़ को छूमते 
हुए दुनिया को आंखें खोलकर देसना दे, स्थान-स्थान की चर्जो भौर 
व्यक्तियों का अ्रध्ययन करना है। यद् सब एक नज़र देखते चले क्षाने 
से नहीं हो सफ्ता। दर महस्वपूर्ण स्थान पर उसे समय देना पढ़ेगा, जो 
दो-चार मददीमे से दो-एक यरस तऊ दो सकता हैं। इसलिए वहां 
घनिष्ठता उत्पन्न होने का भय अवश्य दै। शुद्ध ने ऐसे स्थान के लिए 
दो शोर सरक्कों की यात बतलाई दै--ही ( लज्जा ) और श्रपत्रपा 
( सकोच )। उन्होंने लम्जा थौर संकोच को शुक्ल, विशुद्ध्‌ था मद्दान्‌ 
धर्म ऊद्दा है, और उनके माहारम्य को यहुत गाया दे । उनका कद्दना दे, 
कि इन दोनों शुक्लधर्मों की सद्यायता से पतन से बचा जा समझता है। 
ओर बातों को तरद बुद्ध की इस साधारण-सी बात में भी मदरव है । 
लज्जा श्रौर संकोच यहुत रघा करते हैं, इसमें सम्देद नहीं, जिसे 
ब्यक्ति को अ्रपनी, अपने देश ्रीर समाज्ञ को प्रतिप्या का स्यात्र होता 
है, उसे लज्जा और संकोच करना हो होता है । उच्च कणों के घुम- 
यकड़ फभी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सऊते, जिससे उनके ध्यक्तिस्व 
था देश» पर क्लांदुन लगे । इसलिए दी और अपन्रपा के महत्व को कम 
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नहा. किया जा सकता । इन्हें घुसक्कड़ मे अधिक मात्रा में दोना 
चाहिए। लेकिन भारी कठिनाई यह है. कि अन्पोस्यपूरक ब्यक्तियों में 
पुऊ दूसरे के साथ जितनी दी श्रधिक घनिष्ठता बढ़दी जाती है, उसी 
के अलुप्तार सझोच दूर होता जाता है, साथ ही दोनों एक दुसरे को 
समझ्भे लगते दें, फिसके परिणामस्वरूप लज्जा भी हट जाता है।इस 
प्रकार लज्जा ओर सकोच एुक हद तक ही रक्षा कर सझते हैं। 
सजी पुरुष का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण भौर उसका परिणाम 
मानव कौ सनातन समस्या है। इसे दल करने की दर तरह से कोशिश 
को गई है। आदिम समाज में यद् कोई समस्या ही नहीं भी, क्योकि 
बहोँ दोनों का सपर्य-ससर्ग बिलकुल स्वाभाविक रुप में पोदा था भौर 
समाज द्वारा उसमें कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती थी । लेकिन जैसे- 
जैसे समाज का विकास हुआ और विशेषकर स्त्री नहीं घुरष समात का 
स्वासी श्रन गया, रुय से उसने इस स्पाभायिक संसर्ग में पहुत परदे 
की बाघाएँ. ढालनी शुरू कीं। याघाओं को रखकर पहले उसने जहाँ 
तहाँ यु जाइश भी रखी थी । कितनी ही जातियों में--मिन्‍्हें एकदम 
आदिम अपस्था में नहीं कह सकते--अतिविन्सेया में सथ्री का प्रस्तुत 
करना सी सम्मिलित था। ग्राक विचारक सुक्रात ने भपने अतिथि की 
इस तरद्द सवा की थी। देहरादून जिले के जौनसार इलाके में इस 
शताब्दी के चारम्भ तक अठियि की इस प्रकार से सैवा आम यात थी। 
इस तरह फे यौन स्वेच्छाचार क जय सभी आटिस तरीके उठा दिये गए 
लो भी सरे यम्ध्ों को घोड़कर यहा के धाने के दर से लोगों ने 
दाहरे सदाचार फा प्रचार शुरू किया प्रयत्ते मैरबीचके, निवृत्ते 
सैरवीयगरे? | साधारण समाज के स्ामसे सदाचार का दूसरा रूप रखा 
गया, और पुकाठ में स्थगोष्ठी घालों के सामने दूसरा ही संदातार 
माना जाने लगा। गरद्द काम सिर्फ़ भारठपपे में योद या गराह्मणय्ाग्रिकों 
मे ही नहीं झिया, यहिऊ दूसरे देशों में भी यद्द प्रथा देसी गईं दै। भारत 
में भो बह प्रया घराय पथियों तक दी संचधित नहीं रदी; पदक, डितने 


च्रेम दर च्छ 
ही पूज्य ग्राघुनिक मद्दापुरुषों ने इसे आ्रा्यात्मिक-साधना का एुक भ्राव- 
श्यक अंग माना है। यौन-ससर्ग को उसके स्थामाविक रूप सके में 
लेना कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि का उसे साधन 
मानना, यद्द भलुष्य की निम्नकोि की प्रदृत्तियों ले अनुचित खाम 
डदाना मात्र दै, मलुष्य की बुद्धि का उपद्यास करना है । 
प्रथम श्र णी के घुमक्कड से यद आशा नहीं ररी जा सकती, कि 
आध्यास्मसिद्धि, दर्शन, यौगिक चमष्कार की भूल-भुझेया में पढ़कर वह 
प्राचीम या सरीन शाममार्ग की मोंदक म्याख्या््ों को स्वीकार करेगा । 
शायद उसके श्रसलौ ग्रादिस रूप में स्वीकार करने में उसे उतनों 
आपत्ति नहीं धोगी, हिंतु उसे अथ॑-धमं-काम-मोहझ और दुनिया को 
सारी ध्ुदि-सिद्धियों का साघन मनवाना, यद्द भ्रति में जाना है। कैकिम 
स्वाभाविक मानने का यह श्रथे नहीं है, कि घुमक्कइ उसे पिजइुल 
दस्के दिल से स्वीकार करे । वस्तुतः उसे अपनी ब्याख्या का स्वयं लाभ 
डठाने की कोशिश नहीं करनी घादिए, घौर ख्याल रखना चादिए, कि 
दैसा करने पर उसका पख कट ज/यगा, और फ़िर बंद आराकाशबारी 
व्रिदग मं रद सकेगा। 
ही भौर झपग्रपा के अतिरिक्त और भो चीजें हैं, जिनको ध्यान 
रखते हुए घुप्रक्कड़ झात्मरक्षा कर सकता है। यह मालूम है कि यीर- 
सम्यन्ध क्षद्मी छुखतभ है, यहाँ रतिज रोगों की भरमार होती है । उपदरा 
और मूट्रकृष्छु के भयानक रोग उन स्थानों पर स्तर फैले दौसा पढ़ते 
हैं। अर्पणिक्सित समाज से यौन-सम्बन्धों पर उतना प्रतियन्ध नहीं 
रहता, और प्र्ँ ऐसे समाज का सम्दन्ध अधिक प्रतिवन्ध वाले तथा 
अधिक विकसित समाज के ब्यक्तियों से होता है, यहाँ रातज रोगों का 
अयकर प्रसार हो पइता है। द्विमाल्षय के प्ोग यौन-संदंध में यदुत 
कुछ दो-दाई हजार यपे पहले के लोगों जैसे थे । अंग्रेजों ने दिमालय 
के छुछु स्थानों पर गोरों के क्षिण छावमियों स्थापित को, जहाँ मे दानी 
खोग भी पहुंच गए। धादरियों ने रतिज्ञ रोगों के दितर का रास यने 
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घोर से क्िया। आज इन छावतियों के पास के योंवों में ७० प्रतिशत 
तक नर-मारी रतिज-रोगन्ञस्त है । शिमला के पास के इछु गाँव तो 
डजडने को वैयार हैं। एक गाँव में सत्नहच्छ के कारण कई घर निर्येश 
हे शुके दैं। मन्नकच्द घंश उच्चेद करता प्र स्याधिम्रस्त ब्यक्ति को कष्ट 
देता है, साथ दी पद्द ८पदृश फी भांति हो पुर से दो से चार) चार से 
सोलद करके शोपठा से यदता जाता है; इसलिए एक शताब्दी भी नहीं 
हुई भौर धावनियों के पास के गाँवों की ऐेसो छालत दो गई। उप- 
टंश और भी भयंकर रोग है | बद्द फ़ेलने ही में तेज नहीं है, यदि 
अपने साथ उुप्ड भौर पागलपन की आनुवंशिक बीमारियों लिये चन्नता 
है। उपदंश का रोगी सतानोस्पत्ति से घंचित नहीं द्वोता, अर्थात्‌ पर्द 
अपने रोग फो झगली पीढ़ियों तक के लिए छोड़ जाता है, मिससे प्यफ्ि 
हो नहीं जाति के लिए भी यह भपंकर चीज दे। मुप्नशच्च फी गो 
पेनिसिलीन सैसी छुछ रामपाण भ्ौपधियाँ भी नित््त भाई है, लेफिन 
डपईंश सो भय भी असाध्य-सा ६ । घुमफ्कुद को इस वात पर सायधानी 
में व्रिचार करगा होगा शोर ध्यान रखना द्वोगा, मिसमे या रिसी 
भारी भूल फा शिकार नहों हो साय। जर्दों यौन-सग्मन्ध सुझभ 
है, पहोँ यदि रहिलरोगों को मयंकरता फा फ्याल रखा जाय और जर्ड 
दुर्घम दे, यदों लख्जा और संकोच का फयच पास में रहे, हो किंतगी पी 
हुई सके तरण सुमछद अपनी रा कर सरता द्व। 

कश्नी-पुरुष का पारस्परिक झ्रासपंण बहुत दल हैं। सपाण पे 
खबता दे, प्या पुमपरुढ़ के जिए ऐसा बास्ता (रण आ सका (न 
जिसमें पद अपने घर्म से प्रतित हुए दिला सोश्न याप्रा को पूरा हर 
से है हां, दस का एक ही उपाय है, सिसकी चोर दस संदेश भी फर 
शुफ हैं। पद है दो पुमफम्द च्यूियों में प्रेम था धोना, शिसरे लिए 
लइ यह शर्ते रख सरते हैं, कि प्रेम उनके लिए पारा बतने का बारय 
मे छोगा। ऐसा प्रेम पा थो भरी या गाव का सपोग होगा या दो सए- 
दाँपियों का प्रेम होगा । सेडिण दोनों धषस्याधों में पद को भ्यात शगात। 


श्रम हु 


होगा, कि सण्या चतुष्पाद से अधिरू नहीं हो। शर्त किन है, क्षेक्रिन 
जिसने घुमफ्फड का घत किया दे, उसे ऐसी शर्तों के लिए सेयार 
रहना चाहिएु। 
बई घुमकक्बों ने जरान्सो असायधानी से अपने लच्य को खो दिया, 
ओर बैल बनपर खूटे से बध गए । क्ट्ठा उनका यह ज्ञीवन, जय कि 
बह सदा घलते-धूमते अपने मुक्त जीवन और स्पापक छान से दूसरों रो 
खाम पहुंचाते रहे, और क्द्ठों उनका चरम पतन | सुके आग भी अपने 
एक मित्र फी करुण-क्ट्टानी याद थाती हैं। उसकी घुमककदी भारत से 
बाहर नहीं हुई थी, लेक्नि भारत में बद्द काफी घूमा था, यदि भूल न 
की द्ोती, तो बादर भी बहुत घूमठा । यह प्रतिमाशाली विद्वान था। मैं 
उसका सदा प्रशंसक्र रहा, यद्यपि न जानने के कारण पुक यार उसको 
ईर्ष्या दी गई थी । धूमते-चूमते वद् गुड की मक्‍्खी सन गया, पस बेकार 
हो गएु। फिर क्‍या था, द्विपाद से चनुष्पाद तरू द्वी थोदे रुक सकता 
था। पदूपद, भष्टापद शायद द्वोदशपाद तक पहुँचा। सारी पिन्ताएं श्रय 
उसके सिर पर था गई ( उसका बह निर्भीक और स्वतत स्वभाव 
सपना हो चला, जय कि नून-तेज-लकड़ौ फी चिता का बेग बढ़ा। 
भून-तेल-लक्ढी शुटाने की चिता ने उसके सारे समय को के लिया और 
अय घदह् गगन-विद्वारी दारिल जसीन पर तड़फड़ा रदाथा। चितादु 
डसक स्पास्थ्य को खाने खगों और सन को भी नि्दंल करने सूगी 
वह श्रदूभुत प्रतिभाशाली स्वतत्नचेता विद्वान--निसका अभाव अरे 
कभी-कभी बहुत सिल्‍न कर देता दै--झत में भपनी बुद्धि स्यो थे ठा, पागल 
दो गया । खेरियत यही हुई कि पुक-दढो साल ही में उसे इस दुनिया 
अआ्औौर उसकी चिस्ता से सुक्ति मिल गई । यदि वह असाधारण मेघावी 
पुरुष न द्ोता, यदि बह यड़े यढ़े स्वप्तों को देखने की शक्ति नहीं रखता, 
तो स्राधारण मनुष्य की तरद्द शायद कैसे ही जीवन बिठा देता । उसको 
ऐसा अयकर दुण्ड इसीलिए मिला कि उसने जीवन के सामने जा 
उच्च ल्चप रखा था, जिसे अपनी गलती के कारण उसे छोडना पढ़ा 
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था, बह्दी श्रंत में चरम निराशा और भास्मग्लानि का कारण बना ॥ 
घुमक्कड़ तरुण जब अपने मद्दान्‌ आदर्श के लिए जीवन समर्पिंद करे, 
तो उसे पदले सोच और सममक लेना द्वोगा कि गलतियों के फारजय 
आदमी को झिठना नीचे गिरता पढ़ता है और परिणाम क्या ह्वोता दै) 
इन पंक्तियों के लिखने से शायद किसी को यद्द॒ स्याल आप, कि 
घुमककड़ पंथ के पथिकों के लिए मी वही अ्रद्मचय चिरपरिचित कितु 
अध्यवद्दायं, चढ्ठी आऊारा-फल चोड़ने का प्रयास बतलाया जा रद्दा है। 
मे समझता हैं, उन सीमाओं और बधनों को न मानरर कू/क से उड़। 
देना केचल सन की कदपना-मात्र होगी, जिन्हें कि आज के समाज ने 
सछी कड़ाई के साथ स्दीकार कर किया है । हो सकता है. थद्द रूढ़ियाँ 
कुछ सालों बाद बदल जाय--बड़ी-बद़ी झूढ़ियां भी बदलती देखी जा 
रही धैं--डस पक्त घुमक्कद के राघ्ते की क्दिनो दी कॉडिमाइयां सवतः 
एल हो जायगी । लेकिन इस समय तो घुसक्कड़ फो बहुत कुछ भाज 
के याजार के भाव से चीजों को खरीदना पढ़ेगा, इसीलिए लज्शा झौः 
संकोच को हटा फेंकना अच्छा नहीं होगा । यद सब मानते हुए भी यद 
भी मानना पढ़ेगा कि प्रेम में स्वमावतः कोई ऐसा दोष नहीं हैं। यह 
मानव-जीवन को शुष्क से सरस बनाता है, चद्द अदभुत आत्म-ध्याग का 
भी पाठ पढ़ाठा है। दो स्वच्छन्द म्यक्ति एक दूसरे से प्रेम फरें यह 
सलुप्य फी उत्प्ति के आरम्म से होता आया है, आज भी द्वो रद्दा है 
भविष्य में भी ऐसे किसी समय की झपना नहर थी जा सकती, जब 
कि मानव और सानदी पुझ दूसरे के लिए आकपक और पूरक म हो 
घस्तुतः दमारा झगदा प्रेम से नहीं है, प्रेम रद्दे, किंतु पंख भी साथ 
में रहेँ। प्रेम ग्रदि पंख्यों को ग्रिराकर दी रद्दना चाहता है, तय तो फम* 
से-कम धुमक्ऋद्ट को इसके यारे में सोचना क्या, पहले ही उसे हाथ ज्ोइद 
देगा दोगा। दोनों प्रेमियों के घुमक्कड़ी घसें पर घद अरूढ दोने पर 
शाधा का कम डर रद्दठा है | पुर द्िमाछय का घुमस्क़ ८ई सालों हर 
सीन से मारत की सीमा वर पेंदुक खक्कर छगाठा रद्दा। उसके साप 


प्रेम ३११ 
उसी तरद्द की सहयात्रिणी थी । लेकिन इछ्च सालों बाद भ जाने कैसे 
मतिश्नम में पढे, भौर वद चतुष्पाद से पदयद हो गए, किर उसके 
पुराने सारे गुण ज्ञाते रददे--भ घह् ज्ञोश रहा, न बद्द तेज] 
प्रेम के बारे में स्सि-केस दृष्टि से सोचने की आयश्यरूता है, 

हूसे हमने छुछ यहां रख दिया दै। धुमक्कड़ को परिस्थिति देखकर 
इस पर विचार करणा भौर रास्ता स्वीकार करना चादिए। शरौर सें 
पौरप और यल्त रद्ते-रहते यदि मूल दो तो कम-से-कम ्रादमी एक 
घाट का तो हो सकता है। समय थीत जाने पर शक्ति के शिथिल्ल 
हो जाने पर भार का कथे पर चाना अधिक दुःख का कारण होता 
है । फिर यह भी समझ लेना है, कि घुमफ्क्ड़ का अग्तिम क्षीवन पेंशन 
लेने का नहीं है। समय के साथ-साथ भादमी का ज्ञान और श्रतुभव 
शढ़ता जाता है, और उसझो अपने ज्ञान और भ्रजुभव से दुनिया को जाम 
पहुंचाना है, तभी यह अपनी जिम्मेदारी और हृदय के भार को द्का 
कर ,सकता है। इसके साथ ही यद भी स्मरण रखना चादिए, क्ति 
समय के साथ दिन और रातें द्योटी होती जाती हैं। बचपन के दिनों 
और मद्दोनों पर स्याल दौड़ाइप, उन्हें आय के दिनों से मुकाबला 
कीमिए, मालूम होगा, थाज के दस दिन के वरायर उस समय का 
एक दिन हुआ फरता था। चद्द दिन युरगों में वैसे ही बीते, जैसे तेज 
हुखार आए आदमी का दिन। श्रन्तिम समय में, ऊद्ठां दिन-रात इस 
प्रकार छोटे हो ज्ञासे हैं, वहाँ करणीय फार्मा को संख्या और बढ़ जाती 
है । जिस वक्त अपनी दूकान समेटनी है, उस समय के मूल्य का ज्यादा 
रुयाज्ष करना दोगा और अपनी धुमक्कदी की सारी देनों को संसार 
को देकर भद्दाप्रयाण के लिए वैयार रइने की आउयश्यक्ता है। भला 
छैसे समय पंथ की स्लीमा्थों के थाहर जाकर प्रेम बरने को कहाँ 
शुजाइश रद जाती ह १ इस अकार घुसक्कड़ी से पेंशन लेकर प्रेम करने 

को स्तेष भी उचित नही कहीं ज्ञा सकती । 

सो गया कह्टना प्रड़ेया , कि मेघदूत के यक्ष छी तरह भौर एक 
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चर्ष नहीं यर्क्रि सदा के लिए प्रेम से अमभिरप्त दोकर रहना घुमक्कर 
के भाग्य में चदा है । बात बस्तुतः बहुत कुछ पेसों दी मालूम होती 
है| छुमस्कद चहेमुद् से कद्दे यान कहें लैडिन दूसरों फो समझ 
लैना चादिए, कि उससे प्रेम करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं रद सकता । 
बह अपने सम्पूर्ण हृदय को किसो दूसरी प्रेयपी --घुमक्कड़ी--फी दे 
घुसा है। उसके दो दृदय तो नहीं है। कि पुरुएुफ की पुक-एक में 
यॉट दे । घुमफ्छदों को धेमिराओों का बहुत पुराना वर्या है---//परदेसी 
की भ्रीठ, भुस का तापना । दिया कल्लेजा फू क, हुआ नहीं भ्रापना ।/ 
हमारे देश में यंगल और कामाण्या जादूगर महिलाओं के देश माने 
जाते रहे मैं, कोई-फोई कटक को भी उसमें शामिल करते ये भौर 
कड़ा जाता था, कि वह्दीं की जादूगरनियाँ आदमी को भेद्ठा बनाऊर 
शस छेती दैं। घुमपकड़ों को परम्परा में ऐसे और कई स्थान शामित्र 
किये गए थे, शिनकी यातें मौखिक परम्परा से पुक से दूसरे के पास 
पहुँच पाती थीं। पक्ष आजन्म घुमक्कद साठ ढंण्ल, की सौसा के 
भीतर इसलिए मी गये, कि उन्हें श्सी गुर ने बतक्ा दिया था--* 
«ज्ञो जाये छुएलू , हो जाये उएलू |” इसारे च्राज के घुमफक को प्िफ 
भारत यी सीमा के ही भीतर नदी रद पूरबन्परियम, उत्तरदषिय 
चारों सूट पएप्दी छो प्रिग्फिम वी तरद अपने ऐरों मे भापना डै, 
किर उसके रास्ते में न जाने डिसने कामारया। पंगारा और इश्पू 
मिलेंगे, योर म ज्ञाने कितनों ज़गद्ट मंत्र पद़कर पीसी सरधों दस पर 
डी यायगी । इसलिए उसके पास ६३ मनोषज की चैसी ही घपपिग 
ज्यप्रश्यइता दै भेसे दुगेम पर्थों में सादस और निर्भीवता की। 


ज्यारह 
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आज एस प्रकार के धुमबकड़ों की दुनिया को आयउश्यक्ता है, 
उन्हे भपनी यात्रा केवल “स्थान्त, सुस्राय” नहीं करनी है । उन्हें दरेक 
ध्यीज इस दृष्टि से दखनी है, मिसमें कि घर येठे रहनेवाले दूसरे लाखो 
अ्यक्तियों फी वह श्रोंख बन सफे । इसीलिए घुमक्कड़ को अपनी यात्रा 
के भारभ करने से पहले उस देश के यारे में कितनी ही बातों की 
जानकारी प्राप्त कर लेनी श्राउश्यक है। सबसे पहले जरूरी है रास्ता 
और देश के ज्ञान के लिए नक्शे दा अध्ययन । पुराने शुगर के घुमक्कढों 
सके लिए थद्द बढ़ी कठिन यात थी। उस बक्त भक्‍शे जोये मी, थे 
अदाओ हुआ करते थे । यद्यपि मोटी सोटी थातों भौर दिशाथों का ज्ञान 
ही जाता था, झिन्‍्तु देश का कितना थोड़ा शान होता था, यद चालमी 
या दूसरे पुराने मक्शाऊारों के मरानचित्रों को देखने से भालूम धो 
प्वायगा । उस भक्‍शे का शाज़ के दुश से सम्बन्ध जोइना मुश्किल 
था। ईसवी सदी के याद जब रोमऊ, भारतीय भौर अरव व्यौवि- 
पियों ने सिन्‍्म-मिम्न नगरों के थ्याश और देशान्ठर बेघ द्वारा सालूम 
किये, तो भौगोलिक जानकारी के लिए भधिक सुमीता हो गया। तो 
भी अच्छे भपशे १८ यो सदी से दी बनने जगे। झाज़ तो नक्शा निर्माण 
एक उच्चनकल़ा भौर पुक सम्द पिज्ञान है । किसी देश में यात्रा करन 
चाले घुमक्वढ़ के लिप नक्शे का देखना ही नदों, बढ्कि उसके सोदे-सोटे 
स्थानों को हृद्यस्थ कर छ्लेना आवश्यक है। जिन सगरों और स्थानों में 
सामा दै, यहां की भूमि पदादों, में द्रानो या यालुकासयी है, इन बातों का 
शान दोने चाहिए । पहाड़ी भूमि घगे कम-से ऊम झोर अधिक से-अधिर 
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कितमी क घाई है. यह भो मालूम होना चाहिए । अष्ारा और उन्नताश 
(भूमि डी ऊचाई) के अजुसार सर्दी बद़ती-घट्ती है। खतुओों का 
परिवर्तन सुमात्ना के दीच से जाने पारी भूमप्यरेसा के उत्तर और दक्खिन 
में उत्य होता है। जाबा और बाजी फी झोर जाने याले घुमक्क्ड वा 
इसकी भोर ध्यान होना आपयश्यक है । हमारे यद्दां यद्द तो कथा थी। 
कि देयों के देश में छु महीने छा दिन थर घ मद्दीने फी राव होती है, 
लेकिन भौगोलिक सध्य के तौर पर इसडा ज्ञान श्राधुनिक काल ही में 
हुआ | रात्रि और दिन का इतना विस्ताए हो ज्ञाना ऊि बढ एक दूमरे 
की जगह ले के, इसफा पता काफी पहले से हो घुका था। १३४९ ६० 
में हैमूर रूस के मगोल शासकों पर चढ़ाई परते हुए मास्को तक गया ) 
उसऊी सैना उत्तर में यदते घढ़ते यहुत दूर चली गई, जट्दां रात्रि भाम 
मात्र की रद गई। सैसूर के सौमाग्य से रोजे का दिन नहीं था, नों दो 
या सो धर्म छोड़ना द्वोता या प्राण देना पढ़ता) तो भी यह समस्या घी 
डि ३० घटे के दिन में पाँचों ममायों को कैसे पाँटा जाय | तैमूर ने तीन 
साल याद १8४८ ई० में दिल्‍ली भी छूटी, लेरिन शायद उस यक्त के 
दिछली घालों को सैमूर के सिंपादियों की इस घात पर विश्वात नहीं 
दोता। बहुत दूर उत्तरी शुष में छ महीने का दिन और छे मद्दीने 
की रात होती है । मैंने तो लेनिमग्राद में भी देखा कि र्मियों के 
प्राय सीम सद्दोने, जिसमें ुलाई आर अगस्त भी शामिल हैं, रात्रि 
होती दी नहीं । दस बजे सूर्यास्त हुआ, दो घटा गोधूलि ने विया 
और धगजछे दो घटों को उपा ने | इस प्रकार रात बेचारी के लिप अर्वे 
काश ही नही रद्द जाठा, और आधो रात को मी श्राप घर से पादर 
बिना चिराग के अखबार पढ़ सकते हैं । 

इस भौगोलिक विदितताओं का थोडा यहुत ज्ञान घुमक्कढ़ को 
आपनी प्रथम यात्रा से पहले होना चाहिए । जब वद्द किसी खास दैश में 
विचरने जा रहा हो, दो डसक बारे में बडे सक्शे को लेकर सभी चीओं 
का सज्ली भाँति अध्ययन करना चाहिए । तिस्यत और सारठ के-जीच 
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उत्तु'ग द्विमालय की प्रच॑तमालायं हैं, लेकित धह् कमी मनुष्य के लिए 
दुल्ध ध्य नहीं रद्द। । क रुमीर से लेबर आसाम तक कई सौ ऐसे प्॑त कंठ 
है, जिनसे पयंत-एष्ठों ो पार किया जा सकता हैं। हां, रास्ते सभी 
सुगम नहीं हं, न सभी रास्तों मे वस्तियों घसानी से मिलती हैं; इस- 
किए श्रपरिचित व्यक्ति को ऐसे ही डाडों को पक्डना पडता ६, जिससे 
प्रधान शाहते याते हैं। जहां राज्य की तरफ से दिक्‍्कते हैं, वहां सेस 
बदलकर रास्तों को पार क्या जा सकता है, अथवा अप्रदल्लित रास्तों 
को सरुवीकार करना पढता हैं । 
मफ्शे शो देखकर झासाम, भूटान, सिक्रिम, नेपाल, कमायू , 
टिहरी, घुशहर, कागढ़ा भौर काश्मार से तिब्दत बी ओर जाने वाले 
रास्तों, उनकी थस्तियों तथा सिन्‍न-भिन्‍न स्थानों की पद्दाद्ी ऊ'चाइयों 
बे सिसने देख किया है, उसके लिए कितनी द्वी बातें स्लाफ हो जाती 
हैं। एक डादा पार कर लेने पर तो दूसरे रास्ते की जानकार। स्वय ही 
बहुत सी दो ऊाठी दै। जिसमें घुमक्कड़ी का भरंदुर निद्धित है, उसे 
दो चार सर्व देखा नक्शा आख मूदने पर भी दिखलाई पढ़ता दै। 
दामन्से-क्म बे के साथ उसका अत्यधिव प्रेम तो होता दी है। यह 
भी स्सरण रखना चादिए कि दिपक्र की गई याश्राओं में अक्सर नवशे 
का पास २खना ठीक नहीं द्लोचा, कमी-रुूभ! तो उसका कारण विदेशी 
गुप्तवर माना जाने लगता है, इसल्लिए घुमक्क्ठ यदि नक्शे को 
दिमाग में बेठा से, तो अच्छा दे । कप्तोनक्मी सुगरिचितन्सी साधारण 
घुधतक के छुपे नवरों से भी काम लिया जा सकक्‍च! दै। नक्शा ही 
भही, थाज वक्त तो पुस्तक को भी छोह देना पदता है ॥ प्रथम तिब्यत- 
यात्रा में, पदले पिस अम्मेदी पुरुतक से मैंने तिव्यती भाषा का अध्य- 
श्र क्याथा, उसे एुकास्थान पर छोड़ देना पढ़ा, और नवशों को 
नदी में यदहाना पढ़ा। 
भब्शों के उपयोग के साथ-साथ योहन्यडुद सवशा यनाने का 

अभ्यास दो तो भष्धा दै। दूसरे नक्शे से काम की चौजें उतार छ्ेना, 
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हो अवश्य आना चाहिए । जो घुमक्स्ड़ भूगोत् के सम्बन्ध में विशेष 
परिश्रम कर छुका है, भौर रिसे अत्पपरिचितन्से स्थानों में जाता ई 
डसवी उक्त स्पान के भरशे के झुद् घश॒दः दोने की जाँच करनी चाहिए ॥ 
तिब्बत ही नही भ्रासाम में उत्तरी कोण पर भी कुछ ऐसे स्थान दे, 
जिनका प्रामाणिक नक्शा नहीं बन पाया दै। नक्‍झों में विन्‍्डु जोड़ 
कर बनाई नदियाँ दिसपाई गई होती हे, जिसका अर्थ यही दे कि वहां 
के लिए अभी मफ्शा बनाने वाले अपने शान को विरविंगाद नहीं सम* 
झते। आज़ के घुमक्कड़ का एक कत्तब्य ऐसी प्ियादास्पर जगद्दों के 
यारे में विविवाद तथ्य का निकालना भी दे। ऐसा भी द्वौवा दै 
हि घुमपकड पदले से किसी बात के लिए ज्ैयार नहीं रहता, ऐेडित 
झावश्यकता पढ़ने पर बह उसे सीख लेता हद आ्राउश्यकताशों ने दी 
बलास्‍्कार फरके सुे रितनी दी चीजें सिपलाई'। मेरे घुमस्कर मित्र 
मानसरोघा-बासी स्वामी प्रणवाननद जी को आवश्यकता द्वीगे 
भौगी परिध्राजक से भूगोलक्ञ बगा दिया, भौर उन्होंने मानपसरोवर 
प्रदेश के सम्बन्ध फी कु निर्शाल्त समझा जाने वाली आठ चारणाओओं 
का संशोधन क्िया। हम नहीं कहते, हरेक घुमक्कद को सर्वेज्ष दोना 
चाहिए, सिन्‍्तु घुमक्क्दी पथ पर पैर रखते हुए उछ इुच शान तो 
बहुत घी यातों का होना जझरी दे 
सभी देशो फे अच्छे नवशे न मिल सके, 'और सभो देशों के संचरन्ध 
में परिचय प्रथ भी अपनी परिडित भाषा में शायद न मिलें, झिन्हि 
जो भी सादिस्य उपलब्ध दो सके, डसे देश के भीतर घुसने से प्ले 
पद छैना यहुत खछाभदायर द्वोता है। इससे झादमी का इृष्टिकोय 
विशाल हो जाता है, समी तो नहीं क्ैकिन बहुत से धघले सुधान मी 
प्रफाश में आ लाते हैं। अपने पूर्वत घुमक्कर्ों के परिक्षम के फल से 
लाभ उठाना हरेक घुमक्कड़ का क््तम्य है । 
घुमक्फद्‌ के उपयोग का पुस्तकें केवल झप्रेजी में दी नहीं हैं, 

अमन, रसी भौर फ्रोंच में भी ऐुसी बहुत-्खी पुस्तकें दे । हमारी दिदी 
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सौ देश की परतन्त्रता के कारण श्रमी तक अनाथ थ' । किन्तु अब दमारा 
कप्॑च्य दै कि दिन्दी में इस तरद के सादिस्य क्य निर्माण करें । दमारे 
देशभाई ब्यापार या दूसरें छिलसिलते में दुनिया के फौनसे छोर में 
शहों पहुंचे हैं ? एसिया भर यूरोप का कोई स्थान नहीं, क्षद्वां पर चह 
न््टों। उत्तरी अमेरयाओर दक्सिनी श्रमेरिका के राज्यों में कितनी 
ही जगधदों में दजारों की तादाद में बह यस गए हैं। जिमके दाथ में ले बभो 
है और जितकी आंधों ने देखा दे, इन दोन, के संयोग से वहुठ सी 
जोफप्रिय एस्तके तैयार की जा सकती हैं। भ्नी तक अ्रंप्र ती, ऋ्च, 
जर्मन, रूसी, चीनी में जो पुस्तकें मिन्‍न भिन्न देशों के घारे मे लिखी 
गई हैँ, उनका अलजुवाद सो होना ही चादिए । शर्व पयंटर्कों ने श्राप माँ 
से चौ।द्टवीं पन्द्रहवीं सदी तक दुनिया के देशों के सम्बन्ध में बहुत-से 
भौगोलिक प्र थ लिखे । परिचमो मापाशों में पिशेष अ धमाल्। निराजष 
हुन अथों फा अलुवाद कराया गया। हमारे घुमक्कड़ों को पयेटन में 
पूरी सहायता के शिएु यह ग्राइश्यक है, कि श्रादिमझाल से देकर 
आज तक भूगोल के जितने मद्दस्वपूर्ण प्रथ किसी भाषा में किसे गए 
है, उनका दिन्दी में अ्रनुवाद कर दिया जाय । ऐसे ग्र'थों को संख्या दो 
हजार से कम म होगी / दमें आशा है, झगले दस-पन्द्रद सालों में इस 
दिशा में पूरा काये दो जायगा; तब तक के लिए हमारे आज के कितने 
ही घुमक्कड श्रम जी से अनमिज्ञ गदीं हैं 
भूरोल-सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त इमें गन्‍्तच्य देश के लोगों के 

चोरे में सी पदखे से जितनी बातें सालुम हो सके, जान लेनी चाहिएँ । 
भूमि के बाद जो वात्त सबसे पहले जानने की हँ, वह दे वहाँ फे छोगों 
के वंश का परिचय । तिब्दत, मंगोलिया, चीन, जापान, यर्मा श्रादि के 
छोगों की आंखों और चेहरे को देखते ही दम मालूम हो जादा है, कि 
बद्द एक विशेष जाति #$ हैं। लेकिन ऐसी आंख नेपाल में मी मिली हैं। 
चोटी नाक, गाल की उडी दृ्धी, इछ अधस दी-सी आंखें तथा जरान्‍्सी 
कर की भोड़ तनी मौहं--चह मगोक्न घंश के जिन्ह हैं । हस्की तरड़ 
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मानववश-शास्त्र द्वारा हमें मीपरों, दद्रिक+ हिन्दी यूरोपीय ठथा मनन: 
प्रिन्न मिश्रित धशों के संवन्‍्ध को यहुतन्सी बाएं मालूम हो जागगी ! 
यह आस, पट्टी, नाझ राथा सोपदों की यनायट का ज्ञान झागे फिर उस 
देश के लोगें। का इतिहास घानने में सहायक धोगा। स्मस्‍्थ रखना 
चादिपु कि मनुष्य जंगम प्राणी है, पद बरापर धूसता रहा है। मलुप्य- 
मलुष्य का सम्मिश्रण रबर हुआ ६। आज के दोनों मध्य-एसिया और 
अढ्ठा[ के पन्धिम के भाग में आज मंगोलीय जाति फा निश्रास दिखाई 
पड़ता दे, किन्तु २१०० घर्प पहले यद्दाँ उनका पता नहीं धा। उस समय 
पद्दों धद लोग निवास यरते थे, जिनके माई-वन्द भारत-ईरान में आप 
और योएगा से पत्छिम में शक कद्दे जाते थे । इसी तरह लद॒॥१ के लोग 
अआज्ञकल विव्थती बोलते हैँ, ईसा की सातयीं सदी से पहले वहाँ मंगोल- 
पमिन्‍न जाति रहती थी, मिसे खश-दरद कहते थे। नूरंश का थ्रोंडान्यहुत 
परिचय गंतव्य देश की यात्रा को श्रधिक सुगम थना देता है । 
गंठब्य देश की भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करके घुमक़्क फो उस 
देश में जाना चादिए, मद्ध नियस अनायश्यक है। यदि घुमपरुड़ की झाव: 
श्यक्ता हुई और अधिक समय तक रहना पढ़ा) ता वह अपने पआराप 
आपा बो सौस छेगा । जहां झ्त भाषा बोलो याती है, बहाँ, जाकर 
उसे सीसना दस शुना आसान है। मभिन भाषाओं के लिसने की घर 
सालाए' हैं, उनका लिपना पदन! आसान द + द्ैकिस चौनी झौर जापानी 
की बात दूसरी $ै। उनकी लिखिद भादा को सीखना बहुत केस घुमककदों 
के बस की यात है, किन्तु चीनी जापानी भाषा बोलना सुर्क्रिक्त म्दी 
है--चीनी वो और भी श्रासान दे ॥ भापा सीसकर भ पानने पर भी 
घुमफ्कड़ को गन्तब्य देश की भाषा का थोड़ा परिचय तो अवसय होना 
चादिप । अति प्रयुक्त दो सौ शब्द यदि सोप लिये जाये, वो डनसे यात्रा 
में बद्दी सहायता होगी । फस-से-कम दो सौं शब्द तो अवश्य ही सीख 
फर जाना चादिए | कुछ देशों की भाषाओं के शब्द हमे पुस्तकों से मादूसम 
हो सकते हैं। टिन्दी में तो अभी इस तरफ वाम ही नहीं हुआ है । यदि 


[॥॒ 
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अआारत फ़िर प्राचीन काल को तरह प्रथम थ्रोंणी के घुमक्कड़ों को पैदा 
करना चाइता है, तो यह आवश्यक दे क्लि हिन्दी में प्रत्येक देश को सौ- 
डेढ़सौ एप्ड के परिचय अन्य लिखे जाय, जिनमें नक्शे के साथ दो-चारसी 
शब्द सी दो । 
नये देश में जो यातें सबसे पहले हमारा ध्यान थ्रारुष्ट करतो दें, 
उनके बारे में हम कद्द चुके। लेडिन देश के ज्ञान के लिए आंखों से 
देखी जाने पाली थातें दी पर्याप्त नहीं दें । दरेक देश और समाज सदियो- 
सदस्षाम्दियों के विकास का परिणाम है। इसलिए बढद़ां के इतिद्ास के 
चरे में भी कुछ क्षान होना चादिण । यदि बद ऐसा! देश है, जहां की 
प्रचलित या धार्मिक भाषा का घुमक्कद को परिचय दै, तो उसे धह्दां के 
इहिहास और ऐतिहासिक सामग्री को विशेष ध्यान से देखना होगा। 
सुमाश्रा, जावा, बाली, मज़ाया, गर्मा, स्थाम और फम्योज में जाने वाले 
भारतीय घुमफ़द को सो इस तरफ भ्धिक ध्यान देना बहुत भावरश्यक 
है। दम देशों के लोग भ्यरत्ीप घुमफ्कढ़ से इस विषय में इछू घ्रधिक 
श्राशा रखेंगे। ये देश मारतीय सस्कृति के विस्तार-चेत्र हैं, इसलिए 
यहाँ के ज्ञोग अपनी सस्ट्वति का भारत को उद्गम स्थान मानते है, भ्रतः 
सारतीय से घुछ अधिक छ्ाव प्राप्त करना चाह्ठेगे। जिस शान की कमी 
को डिखी यूरोपीय यात्री में पाकर बद्द कोई सवोप या आश्चर्य नहीं प्र 
करेंगे, उसी कमा को भारतीय घुमक्रुद्द में देखकर उतदें झाश्रर्य और 
रक्षानि भी हो सझृती है । इसलिए हमारे घुमफ्क द्‌ फो पदले दी से आाव- 
शक दधियारों से लेस होकर जाना चाहिए। 
इतिद्दास के निर्माण में क्षिग्तित सामप्री का भी उपयोग होता है । 
अ्र्येक सम्प देश में किसने ही पूर्ण-धपूर्ण इतिहास-अन्ध पुराने घाल से 
किसे जाठे रहे दें । ऐसे म्त्यों का मद॒त्व कम मं है, शिन्‍्दु इतिदास सी 
सबसे टोस प्राकृतिक सामप्री समकालोन भमिलेग्ग और सिक्‍्के दोते हैं। 
झैसे इंड और सूहियां मी मदृत्व रखती दें, डिन्तु यद् काक्ष के थारे में 
शठाब्दो के भोवर का निश्चय नहीं कर सकतों, थब कि भमिद्ेत्त, सिपके 


बर० घुमकद-शास 


आअपनी यदद्वयती लिपि के कारण समय का संड्रेत स्पष्ट कर देते हैं, चादे 
उनमें सन्‌ सरस, न भी लिखा हो। युद्त्तर मारत के देशों में धह्दी लिपि 
प्रचलित थी, जो उस समय सारे देश में चलती थी । जिनको पुरा-लिपि 
से प्रेम है, उन्हें तो शुद्दतर भारत में जाते समय पुरा-लिपि का थोदा शात 
कर लेना चाहिए, भोर यदि माही लिपि से जितनी लिवियां निकली हें, 
डनया चार्ट पास में मौजूद हो तो और अच्छा दे । यद शान सिर्फ़ भ्रपने 
संतोष भौर निशासा-पूर्दि के लिए सदावक ग्ी होगा, वस्कि इसके 
कारण वहां के लोगों के साथ मारे घुमकड फी यहुत आसानी से भाध्मी* 
भरता हो जायगी । 
बास्तु निर्माण भौर उसकी ई'टपस्थर की सामम्री इतिद्दास के 
कान में सहायक द्वोती दे। श्रद्कत्तर भारत में ईसा की प्रधम शताब्दी 
से १। थीं शताब्दी दक भारत के मिन्‍्नन्‍मिन्‍्न स्थानों से घर्मोपदेशक, 
ध्यापारी भौर राजवंशिक जाते रद्दे तथा उन्दोंने बहाँ की यास्तुफला क्र 
विकास में भारी भाग किया था। चास्तुकला का साधारण परिष्य 
सुलना करने के लिए श्रपेषित होगा। थुद्धत्तर भारत में जिन लोगों ने 
पुरातसव था चास्तुक्ला के सम्बन्ध में चलुसंघान क्रिया है, उनको 
हमारे देश का उतना ज्ञान हीं रहा कि घटद्द सब चीजों की गद्दराई में 
डतर सके, यद्ध हमारे घुमक्कद को ध्यान में रखना चादिए्‌। 
कसी भी यौद देश में जाने घाले भारतोय घुमफ्कड़ के लिप 
आवश्यक है कि चद्द जाने से पूर्व भारत, छद्ततर भारत तथा बौद्ध 
साहित्य और इतिद्वास फा साधारण परिर ४ इर के और यौद्ध-घर्मे भी 
मोदी मोटी यातों को समर ले । कितने ही हमारे भाई उत्साह के साथ 
बौद्ध-देशों में जा शुद्ध के पति अपनी क्रदया-जों साधसुच गमाउटी नहीं 
दोती--दिपलाहे हुए ईश्वर,परमाप्मा,यश् हवन की बातें कर डालते दे 
उन्हें मालूम नहीं कि इन विवादास्पद यातों के विरुद भारत में घौर्दो 
की ओर से बहुत-से भ्रौढ़ अन्य क्विखे गए, जिनमें से कितमे दी बौद 
देशों में श्रनुवादित दो मौजूद दी नहीं दें, दश्कि भय भो पहाँ के पिद्वात 
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डन्‍्हें पढ़ते हैं। तिब्बत का धोड़ान्सा भी अपने शास्त्र को पढ़ा हुआ 
विद्वान धर्मद्रीदि के हस सलोफ को जानता है-- 
“वेद प्रामाश्य कस्यचित्‌ कर बाद: 
स्ताने धर्मच्छा जातिवादावलेपः। 
सतापारास्म: परापहानाय चेति 
ध्वस्तप्रज्ञानां पच लिंगानि जाइये॥?ः 
फ़िसी विद्वान के सामने यदि कोई भारतीय घुमक्छद झपने 
को बुदु-प्रशंसक ही नहीं बोद कदृदते हुए इन पाँचो बेयकूफियों में से 
कसी एक का समर्थन करने लगे, तो वहाँ का विद्वान अवश्य मुस्करा 
देगा । बहुत-से हमरे भाई श्रपनी सनगद़न्त धारणा के कारण समझ 
बैटते हैं कि यौद भ्रम में हैं, और उनकी अपनी धारणाएं सही हैं। 
लेकिन उनको स्मरण रखना चाहिए कि छुद्ध की शिक्षा क्‍या थी, 
इसकी जानकारी के सारे साधन दौद्धों के पास हैं, इसकी सारी परस्ए- 
राए उनके पास हैं, भौर बौंद-घर्म को उन्होंने जीवित रखा हमारे 
यहाँ जय घोद-धम के दस-गीस प्रस्थ भी नहों यच रद्दे, उस समय भी 
चीन और तिख्यत ने हमारे यद्दों से विलुप्त आद-दस हजार ग्रन्थों को 
अलुयवाद रूप में सुरण्ित रखा। इसलिए अपने अधिकार भौर विचार के 
रोच जमाने का रुयाल छोड़कर यदि घुमक्कड़ थोड़ा-्सा बौद्ध घर्म के 
यारे में जानपेने की कोशिश करे, तो उपद्ासास्पद गरूतियाँ करने से बच 
जायगगः, चाए पीछे घह बौद्ध -दर्शन का खंडन भी करे ) 
हरेक गन्तब्य देश के सबंध में तयारोी भी अलग-अलग तरदद 





# प्रमाणवार्िक १ ३४ (१) बेद को प्रमाण मानना, (२) शिसी 
(ईश्चर ) को कर्ता कटना, (३3) ( भगादि ) स्तान से धर्म चाइना; 
(४) (छोयी-चढ़ी ) जाति की यात का श्मिमान करना, () पाप नष्ट 
बरने के लिए ( उपयास आदि ) करना--ये पाँच श्रलमारे हुं की 
जड्ठता' के दिन्द हैं। 


बैरर घुमक्द-शाख्त 


की होगी। यह आयरयक नद्ीीं हैक्रि एक-पुरु देश को देखकर 
घुमकद फिर भारत लौटकर तैयारी करे | मिसने यहां रहकर २००२१ 
घर्षे तक ग्रानश्यक शिक्षा समाप्त कर लो और फालेस के परास्यक्रम 
तथा बाहर से घुम्कड़ी से संबंध रसने वाले विषयों की पुस्तकों को 
पढ़ छिया दै, यदि बढ छ साल लगा देतो सिंद्दल, यर्मा, स्मामः 
मलाया, सुमात्रा, जावा, वालो, कंबोज, उम्पा, तोट्‌किन, चीन, जापान 
कोरिया, मगोलिया, चीनी तुर्किस्तान भौर तिब्बत की यात्रा पुक झार 
में पूर्ण कर भारत खौट था सत्ता है, और इतनी बड़ी यात्रा के फ- 
स्वरूप हमारे देश को ध्वानपूर्ण मन्‍्य भी दे सकता दै। 
उपरौक्त देशों में जिन साधनों की आयश्यकता है, यद्दी साधन 
सभी देशों में काम नहीं आ सकते । रूस औौर पूर्वी यूरोप दी जानरारी 
के साथनों का संधय तो द्वोना ही चादिपु, खाय ही यदि घुमस्कय 
संस्एत के भाषा-तत्व का ध्यान रखता है, तो स्ल्लाव-मापाधों के महत्व 
को ही नहीं समर समता, यक्कि स्खावग्ातियों के साथ चास्मीयता 
का भाय भी पेदा कर सझठा ै। किसी जाति के इतिद्वास के जानने से 
ही प्रादभी उस जाति फो समझ सकता है। जातियों के प्रागू-ऐतिदान 
सिक जाम के लिए भाषा बदा सदत्व रखती है । 
इस्लामी देशों में घुमण्कड्टो फरने यासे तरुणों फो इस्ख्ाम 
धर्म थौर इसिद्वास का परिचप द्वोना चादिए ॥' साथ दी हरदा थपिम 
रहना दो, पद्दों की भाषा या भी परिक्षान धोना जखरी है । परिचमी 
घुसिया और मध्य एसिया की मुस्लिम जातियों के साथ अधिक सुभीते 
से परिचप करने के ज़िए केशल तीन भाषाशों वी शावश्पर्ता हीगी-ए 
शुर्स, फारसी भौर चरयी। संस्ट्व लागने बाहों के लिए भम्पातस्व 
सी फुजी के साथ फारसो बहुत सुगम हो जादी दे । 
सावान्ताय, धुरारव आदि द्रातों यर घपान आहुष्ट करते का 
सरद्ट छथे ग्दों हि उ थ तह ब्यक्ति इन दिपयों पर झणिडार माष्य, रुदी 
कर लेता, सब सके धद घुमश॑झट बनते का भपिरारों हीं । धुमस्‍्कद- 
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शास्त्र सभी रुचि और क्षमता वाले भावी घुमस्कों के लिए लिखा 
गया हैं, इसलिए इसमें अ्रधिक-से-अरधिक बातों का समायेश है, 
जिसका यह अ्रय॑ नहीं कि आदि से हति तक समी चीजें हरेक को 
जान कर दी घर से पेर निजालना चादिएा। 


घारह 





मृत्यु-दर्शन 


घुमवक्ड की टुनिया में सय का नाम नहीं है, फिर मुस्यु की बात 
कहना यहाँ श्रप्रासंगिक-सा मालूस द्वोगा। तो भी मृत्यु एफ रहस्य हैं, 
घुमवक्ड़ कौ भी उसके बारे में छछ ग्रधिक जानने की इच्छा हों सकती 
है। श्राखिर घुमककड़ भी मलुष्य ६ और मलुष्य को निर्वलताएं कभी- 
कभी डसके सामने भी आतो दैं। मृत्यु अवश्यम्भावी है--'जातस्य दि. 
भ्रवो सृत्यु: ।? एक दिन जय मरना ही दै, तो यदी कद्दना 
'धाहित इब केशेप मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ |? 
रूत्यु की अनिवायंता धोने पर भी कमी कभी आारसी की कएपना धोने 
लगी दै--काश ! यदि रुस्यु महोवी॥ प्राणियों में, यद्यपि कहा 
जाता है',सग्के ही लिए रास्यु है, तो भी इछ प्राणी स्स्थुजय हं। 
सेसे प्राणी श्रंदज, उप्मण और जरायुजों में महीं मिलते । सलुण्य वा 
शरीर अरबों छोटे-्चोटे सेक्नों (जीवकोपों ) से मिलकर बना दे, किस्दु 
फोई-बोई भाणी इतने छोटे दें कि वह फेबल एक सेल के होते दें। ऐसे 
प्राणियों मे जन्म और छुद्धि दोवी है, किन्तु जदा और रूथ्यु नहीं दोती। 
आमोयया पुक ऐसा ही आाणी समुद्र मे रहता है, यों जरा और ख्प्यु 
से परे है, यदि चद् भ्रकालिछ भाघाव से बचा रहे | भामोयया का शरीर 
थद़ते खदते एक सीसा तक पहुचता दे, फिर चद दो शरीरों में यंट 
ज्ञाता है। दोनों शरीर दो नये आमोयबों के रूप में बढ़ने लगते हद 
सलुप्य झामोयवा व सरहद विभक्त होकर जीवन आरम्भ नहीं कर सकता, 
क्योंकि पद्द शक सेल का प्राणी नहीं है। भोदे पानी में एक झस्पिरंदित 
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प्राणी ऊुमारियन मिलता है, जो झाध इच से एक इंच तक लम्बा होता 
है। एनारियन में अस्थि नहीं है । श्रस्थि की उसी तरह द्वास-बृद्धि नदी 
हो सकती जैसे कोमल मांस की । जय दम मोजन घो़ देते दें, सब भी 
अपने शरोर के मांस और च्यों के यल पर दस यारह दिन तक द्विल-छोल 
सकते दें । उस समय एम्शरा पहले का संचित मांस-चर्बी भोजन का 
काम देती है। छझनारियन को जब मोजन नहीं मिलता तो उसका सारा 
शरीर '्रापश्यदता के समय के लिएु संचित मोजन-भगढार का काम 
देता है; भ्राद्ार न मिलने पर अपने शरीर के भीतर से वह सघ॑ करने 
लगता दै। उसके शरीर में एट्टी की तरद का कोई स्थायों ढाँचा नहीं दै, 
जो अपने यो गलाऊर न आद्वार का काम दे, और उलदे जिसके लिए 
और भो श्रद्वग आहार की ध्रावश्यकता हो । छनारिय प्राह्मा व मिलने 
के कारण अपगे शरीर को सर्च करते हुए छोटा भी होने लगता है, छोटा 
होने के साथ-साथ उसका खर्च भी कम होता जाता दै। इस य़रद्द बह 
तथ तप रृप्यु से पराजित नहीं हो जाता, जय तक कि मद्दीनों के उप- 
वास के याद उसका शरीर उतना छोटा नहीं हो क्वाता, जितना कि बह 
अ्रंडे से निकलते वक्त था। साथ द्वी उस जन्तु में एक और विचित्नता 
हैं--आकार के छोटे दोने के साथ वह अपनी तरणाई से मारय की 
ओऔर--चेष्टा भौर रफूरत्ति दोनों में- लौटने लगता दै। उपबास द्वारा 
खोई तरुणाई को पाने के लिए कितने द्वी लोग क्ञाज्ञायित देख पढ़ते 
हैं भौर इस लालसा के कारण वह्द यच्चों की-सी बातों पर विश्यास 
करने के लिए तैयार द्वो जाते हैं। मुष्य में छुनारियन की तरद्द उपवात्त 
द्वारा त्रुणाई पे की छमता नहीं है। विद्वानों मे उपवास-चिकित्सा 
कराकै यदुत थार छनारियिम को बाल्य और भौद़ावस्था के बीच में 
घुमाया है। जितने समय में आ्रायु के छाय द्वोने से दूसरों की उन्‍नीस 
पीढ़ियाँ गुजर गई, उतने समय में एक छुनारियन उपवास द्वारा याहय 
और चरणाई के थीच घूमता रह । शायद बाहरी बाधाओं से रक्षा की 
जाय ज्ञों उन्‍नीस क्या उन्‍नीस सौ पीढ़ियो तऊ छनारियन को डपवास द्वारा 
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जरा और रुत्यु से रफ्ित रखा जा सकठा है। मनृष्य का यह भारी- 
शरकम स्थायी दृष्टियों कौर भ्रस्थायी माँस घाला शरीर ऐसा यना हुआ 
है हि उसे जराहीन नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए मानव रृष्यु जब 
नहीं हो सरता। 
खध्यु जयकी कछपना गलत है, विन्‍्त सवासी डेंद्रप्ों साल जीने याजे 
आदमी वो दमारे यहाँ भी देखे पाते हैं। यहुत से प्रौद या छंद जरूर 
चाहँगे कि भ्रप्छा दोवा,यदि इसारी आयु डेढसौं साख की दी दो जाती। 
घद नहीं समझते दि ठेढसों! साल की श्रायु एकाघ भ्रादमी फी दोती 
तो दूसरी बात थी, दिन्‍्तु सारे देश में इतनी झावु होनी देश के लिए 
तो भारी श्राफत दै। डेढसौ! साल की आयु का मतलब दै आठ पीढ़ियों 
धक जीवित रहना । श्रमा तक इमारे देश को औसत आादु तोस बरस 
था डेढ़ पीढ़ी है, भौर हर साल पचास साख मु हद हमारे देश में बढ़ते 
जा रहे हैं। यदि लोग आठ पीढ़ी तक जीते रहे, ठव घो दो पीढ़ी के 
भीठर ही हमारे मैंदानों और पदाड़ों में समी जगष्ट घर ही घर यन जावे 
पर भी खोगों के रइने के लिए जगद नहीं रद्द जायगी, खाने-झमाने की 
आूमि की दो बाद दो 'प्रलग । 
यदि इतनी पीढ़ियां इकट्टी हो जायगी, तो धरगक्ी पीढ़ी के लिए जीमा 
दूभर दो पायगा। हम वीस बरस के तरण-तरणी की शपने चालीस साल 
के भाठा-पिता क साथ सुश्क्ल से निभते देग्दते 6, दोनों के स्वभाव 
ओर रुचि में धन्दर मालूम होता है। चालीस वाले मावा-पिंता थपनी 
तरुण सस्वान की देसमझी भौए उठावलेशन को शिकायत करते दें, और 
तरण उन्हें समय स पिछड़ा माने हैं | साठ बरस के दादा दादी की ती 
याठत ही मत पद्धिप । पदली और तोसरी पोढ़ी का भारी अन्तर गहुए 
स्पष्द दिखलाई पढ़ता है और यद् इस्रोलिए एक साथ गुझर कर लेते द्व 
कि साथ घधथिक दिन का नहीं दोता। वोसरी पीढ़ी में जो सारी परिवर्तत 
देखा जावा है,उसे आठवीं पीढ़ी से मिल्लाने पर पता लग ऊायगा कि मल॒ष्य 
की देसी छिरदीविठा अच्छी नहों है। आधी पीढ़ी को देखते के,लिट 
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घहुत कम घूढ़े-बूद्ियाँ जीवित रहते हैं। तीसरी पीढ़ी को भी संसार 
समाले यहुत कम देख पाते हैं । एक वृद्ध को मैं जानता था, वह संस्कृत 
के घुरंघर विद्वान और धाह्यणों के खटकम तथा छूत्नाद्ूव के पच्चपाती थे । 
उन्होंने अपने पुत्र को भी संस्द्ृत पढ़ाया और अपनी सारी बातें सिख- 
लाई, किन्तु बाजार-भात अच्छा होने के कारण अ ग्नरेजी भी पढ़ाई। 
अब यह एुक बड़े कालेज में अ्रष्यापक हैं। उनके पिता अ्रव नहीं है, 
लेकिन यदि परलोक के मरोखे से यह कनी अपने एम्न बी रसोई को 
थोर मांफें, जहा दिरए्यमर्भ ( जिसके भीतर द्रिए्य चर्थाद्‌ पीछा पदार्थ 
है--भण्ड। ) को अमस्य उपासना हो रही है तो क्‍या सममेंगे ! भशौर 
अमो तो यद्ट पणिद्धतजी फी दूसरी पीढ़ी दे । तीसरी पीढ़ी का चार पांच 
धरस का यच्चा दिरण्यग्रभै दी उपासना के घातावरण में पैदा हुभा है, 
वह फट्टा तझ जायगा, इसरों कौन कह सफ्ता दव ? पुक दूसरे मेरे 
सौभाग्यशालो घद्ध, मित्र हैँ, सिन्दोंनि पुत्रों की चार पीढ़ियां देख ली हैं, 
पुत्रियों की शायद पाच पीढ़ी भी हो गई हों । अस्सी बरस के ऊपर दें । 
सर्रियित यही है कि पेंतीस साज्ञ से उन्होंने सन्‍्यास ले रा है और घर 
पर क्मी-दी-यमी जाते है । जब जाते हैं ठो उनके बौदराग द्वदय्‌ में 
छुफ्त हुए बिना नहीं रद्दती | वद्द गाधी युग के पछ्ठले से दी दर चीन 
में सादगी को पसंद करते थे थौर घमंमौरता के लिप वो कद्दना ही 
बया ? कोई उीविकादुत्ति बी आशा म होने पर भी उन्होंने अपने एक 
चुश्र को संस्कृत पढ़ाया / लेकिन एच्न के पुत्रों के थारे में मत पूछ्धिपु। 
आदफल के युग के अमुसार पौश्न यद सुशील और सदाघारी हैं, डिन्‍्तु 
दादा की दृष्टि से देखें ठो उन्हें यही कद्दना पहसा है --भगवान्‌ ! भौर 
अय यद्व सव प्रधिक म दिखलाथो। उनके घर में साउन का ग्यर्च बढ़ 
गया है, छेल्ल-फुलेल का तो द्वोना ही चाहिए, चप्पक्त भर जूते की भी 
मद्दिलाशों को चध्यन्त आरश्यकता हैं। भौर तीघरी पीढ़ी के साइवजादों 
का चाय के बिना फाम नहीं चलता १ चाय भी पूरे सेट में धोनी चाहिए थौर 
ट्रमें सुल्ककर भाभी चाहिए। दुद्ध मित्र फइ रदे थे--यद सब फरजूलसर्ची 
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है, जेक्िन इन्हें समझाये बौनर”, और पोन्र कद रहा था--रहने दीडिये 
आपके युग का भी इमे छान है, जय एुक या दो सादी में स्थ्रिया जिन्दगी 
दिताती थीं। थ्राज हमारी सिसी स्त्री के ट्रक को खोलकर देख लीजिए, 
यहुत अच्छी किस्म की आठउ-आदठ दूस-दस साढ़ियों से कम क्िसीके पात्त 
महीं दे ।” बुद्ध की सूखी दटिया यह क्दते हुए छुछ और गरम हो उठीं-- 
०यह तो श्रौर फयूलस्ची है ।? तीसरों पीढ़ी ने कहा--जो श्रापकी 
पीढ़ी के लिए फजूलखर्ची थी, वद्द हमारे लिए आयश्यक दे। ताप 
कौ न जामे वई दर्जन पौढ़ियों ने मांस का नाम सुनकर भी राम-राम 
फ्द्दा होगा और दसारी चाय ही ठौरू नहीं जमती, यत्रि हिरएयगर्भ 
भगवान्‌ तश्तरी में न पधारें ।” चद्ध दादा के जिए अब बात सुनने को 
सीमा से बाहर द्वो रद्दी थी। उनके इटते ही में भी साथ देने चला गया। 
उनके हार्दिक खेदु की यात क्‍या पूछते हैं ! मैंने उनसे कद्दा-“थाप 
भी जय पिछली शताःठी के अन्त में श्ायसमाणी बने, तो सभी गाव 
के लोगों ने नास्तिक क्द्दना शुरू क्याथा। यदि छूथाछूत फो हद 
दिये द्वोते तो निश्चय ही जात में ब्याद-शादी हुका पानी सव बन्द हो 
गया होता। आपने जो उस समय किया था, बह्ढी उस समय फं लिए 
आरी माति थी। आपने पत्नी को भी जनेऊ दिल्वाया, दोनों बेठफर 
इृवन-सच्या करते थे, लेकिन इसे भी उस समय के सनातनी भच्छी इप्टि 
से नहीं देखते थे । जाने दीजिए, जो जिसका जमाना दै बद्दी उसकी 
जवाबदददी को सभाले ।”? 
स्थ्रियों की वात लीजिए | में मेरठ की स्पियों के बारे में कहँगा, 
मिनवा झुके तीस यरस का छान है-तेईस-चौबीस यरस फा तो विजदुलज 
अप्यक श्ाव। चच मान शताब्दी फ्ाजब पट फटा, तो मेरठ के सध्यम बा गं 
में एक विचित्र प्रकार की सक्षवली मचो हुईं यी । कितने द्वी साइर और 
झिसित पुरुषों ने ऋधपषि दुयानन्द की पासणड-पण्दनी न्‍वजा हाथ मे 
उठाई थी । सनातनी पडिठों ने ध्यवस्था दी थी-- -» 
सस्ता झद्धो रापीयेताम” श्रयाद स्त्रियों भर शरूदों को विद्यः न्दी 
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पढ़ानी चाहिए । स्वासी दयानन्द ने इसे पोप-लीका कहा था। पासएड- 
खणडनी थाले भक्तों ने स्त्रियों को पढाने का बीढ़ा उठाया था। बीड़ा घर 
से दी आरम्भ दो सकता था। उस पोड़ी का आप्रद आज़ की दृष्टि से 
छुछ भी नहीं था। वे स्त्रियों को अंग्रेजी पढ़ाने के विशेधो थे, भौर 
चअाद्दते थे कि उन्हें संध्या-गायत्री करने तथा चिट्टी-पत्री लिखने-भर को 
आयेभाषा ( हिन्दी ) था जानो चाहिए । परम लच्य इतना दो था, कि 
हो सके तो गृहकाये में निषुण होने के याद स्त्रियां वेद-शास्त्र फी बातें 
भी कुछ जान लें। पहली पीढ़ी की, जो अथस घिश्व-युद्ध के समय तेथार 
हुई थी, भाये-ललनाओं ने अपने मबशिक्ित तरण पतियों के संसग से 
छुछ और भी भागे पढ़ना पसन्द क्रिया, उनकी लड़कियों में कोई- 
कोई कालेज तक पहुँच गई । इन लइफ़ियों ने गांधीजी के दो युद्धों में 
भी भाग लिया शौर घांगन से दी याहर नहीं जेलों की भी हवा खा भाई । 
आय झाय॑ ललनाओं की वीघरी पौढ़ो तैयार है और उनमें से बहुतेरी 
यूरोपीय ललनाओों से एक तल पर सुकावज्ञा कर सकती दैं--अ्न्तर 
होगा त्तो केवल रंस भौर सादी ष। आाय॑ लजनाओं की सासे यदि 
झय तक जीविद रहती, तो जरूर उन्हें आत्म-हत्या करनी पढ़ती | बूदी 
आये ललताए कहीं एकाघ बच पाई हैं, उनकी श्रवस्था हमारे मित्र घृद 
स्वामी जी से कम दयनीय नहीं हैं । और थब तो जब ऊफि वर्चमान पाढ़ी 
के तरुण-्तरुणी ब्याह-शादी में बुद्धों के दसल को असह्य मानते, जात- 
पांत और दूसरी बातों का झुयात्ष ताक पर रसके भनमानी फर रहे हैं, 
हो झाय॑ छलनाओं की अवस्या क्‍या होगी, इसे कहने की आवश्यता 
नहीं । दम समझते हैं कम से-क्म और सहीों तो इन पुरानी पीड़ियों को 
सयंकर सासत से बचाने के किए ही मृत्यु को न आने पर छुलाकर 
लाने की सखूरत पदेगी । बे 
, वस्तुतः प्रथम श्रेणी का घुमउ्कड इृढद्ों के सडियाने का पद्पाती 
नहीं दो सकता । उद्द यही कद्दैया कि इन फोसीलों का स्थान जीवित 
सानव-समाज गहीं, यक्कि स्यूजियम दै। यदि फोसीजलों का युग 
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छोता तो घुसक्द शास्त्र लिसने वाले के ऊपर क्‍या बीतती, इसे कइने 
की आ्रावश्यकता महीं। इन पंक्तियों का लेखक बृद्धों का शत्रु नहीं 
द्वितैपी है। उनके द्वित पर विचार करके ही बढ सममता है कि 
समय थीठ ज्ञाने के बाद उस चीज के जिए यही भच्चा है छि लोगों 
की दृष्टि से ओमल दो जत्य । 
झत्यु कौ माहक ही भय की वस्तु सममा जाता है। यदि जीवन 
में कोई अरप्रिय वस्तु दे तो घद्द पस्तुत- रूस्यु नहीं है, म्वपध्यु का भय ह्वै। 
शत्यु के हो जाने के याद तो बह बोई चचारने की बात ही नहीं। 
शत्यु जिब यक्त झावी है, आम तौर से देखा जातादे कि मुर्च्या 
उससे छुच पहले छी पहुँच जातो दे, और मलुष्य रुस्यु क डरावने रूप 
हो देख ही नहीं पाता, फिर भय और अप्रिय घटना का संबाल ह्ठी 
कया हो सकता दै ? रत्यु अपने रूप में तो फह्दी कोई भ्रप्रियता नहीं 
क्षाती | झुत्यु को दरअसल जिस तरह साधारण यातचीत में दम 
अप्रिय समझते दें, वह ऐसी झग्रिय नहीं है। कितनी बार साधारण 
आरादमी भी झोपन थोड़ रूष्यु को पसन्द करता है । कोई भपने सम्मान 
ऊ लिए रूथ्यु का आर्लिंगन करता है, कोई देश-समाज के लिप शध्यु 
को स्वीकार करता है। खुदीराम योस ने जथ पहले-पल देश क्की 
स्वतम्य॒ता के लिए दरणों फो सर्यस्द उरस्ग या रास्ता दिखाते 
हुए मृत्यु को घुना, तो क्या शाखि | घ्रद्दी तक कभी उस तरण फ्रे 
इृदय में अफसोस या ग्लानि हुई १ खुदीराम के याद सैकड़ों चरथो 
ने उसी पथ का असुप्ृश्ण क्या। भगवर्सिंह के लिए यया मृत्यु कोई 
चीज थी ? खुदीराम भौर उनके नजदीकी यीरों को यद्द विश्वास करके 
भी सास्वना दो सकती थी, कि पद गीता के असुसार मरकर फ़िर 
जम्म छेंगे और फिर देश के लिए बलिदान होंगे, लेरिन भगतसिद्द फो 
तो ऐसा कोई विरबाल नहीं था। द्वितीय विश्वन्युद्ध मे रूस के लाखों 
शसहय-तरणियों मे मृत्यु पे परिद्ठास किया । इससे साथित हों जाता 
है डि मृष्यु घेसी सयंकर चीज नहीं है, जैधा कि लोग सभभते दे ॥ 
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घुमकद वरुण तो इन लाएं एरपों में सबसे निर्मीक ध्यक्तियों की 
श्रेणी में है, उसको क्यों मृत्यु को चिन्ता होन लगी * 
मृस्यु के साथ ही बादमी का कीर्ति का स्याल शाता है। जीरित 
अवस्था की बौर्ति कौ--जों सरन के बाद भी जीवित रहती है -कितने 
ही तो कीर्ति-कलेवर कद्दने दे, अर्थात इसी भौतिक शरीर का बह आगे 
बा हुआ शरोर पीति के रूप में दै। कीति हा रायाल धरा नहीं है, 
वर्योकि इससे आदसी येयक्तिझ स्परायं से ऊपर उठता है, चह अपने 
चत्त मान के लाभ को तिलाजलि देता है। यह सब उच्च कीर्ति लोभ के 
किए करता ६। कफीर्ति-क्नाम मनुष्य को बहुत से सुकर्मों के लिए प्रेरित 
हरता है। वई शत्ताव्दियों तक सड़े रहने बाले अजन्ठा, एलोरा, 
भाषा और कार्ले के ग्रु्माम्ासाद, वद्यपि झाज लोगों के रहने के काम 
महा थ्ातें, लोक्िन शतारिदर्यों तक बद्द निवास ग्ृद्ठ की तरह इस्तेमाल 
हीते रद्द । यद लाभ कई पीढ़ियों को उनके निर्माताशों फी कीति लिप्सा 
के कारण ही दो पाया। भघ हम कला, वास्तुशास्त्र और सास्ट्रतिक 
इष्टिकोण से दफ़ते दे, तब तो रीति क्षोम का सदरव और थ्धिक जाने 
पडता दे । यधपि क्तिनी ही अच्ल छीतियों के बार मे नाम अमर 
दोन की घात भ्रम सिद्ध होती ६, जय कि हम कर्त्ता का नाम तक नहीं 
जानते । भारतद॒पं थे किठिते ही क्‍्तम्प्ों, स्दूपों और गुद्दा ध्रामादों की 
यदी बात है। सभी पर अशोक के शिला-स्तम्भों की भाति अम्लिख 
कई ६ और कितनों को इस बरुपना से नाम देना चाइते हैं। हम साथा« 
रुण श्रादमियों क इस भ्रम को हटाना नहीं चादठ, कि ऐसे काम से 
डनका सास अमर होगा। सन्ताल के द्वारा अमर दोने की चारणा 
लोगों क हृदयों में छितनी वदमृल है, जबकि यह सभी देखते दें 
कि अपने परदाद? झा नाम विरले दी ज्लोग ज्ञानदे हैं। 
पापाण और धातु की यनी कीर्तियों से अमर होने की दष्छा 
सभी द्यों में यहुद पुरानी है। अब मी वद्द घारणा उस तरद्द चक्ती 
आती हैं। हमारे कितने द्वी सेठ झमन्ता, एल्ोरा, सुवनेश्वर और कोमा- 
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इक की अचछ कोर्तियों को देख अपना नाम अमर बरने कौ इच्दा से 
कितने ही सीमेंट, भौर ईंट के तइक-भड़क याले मन्दिर यनयाते हैं । 
कितने अपनी पुस्तकों के छुप जाने से सममते है कि दद अश्ववोष 
और कालिदास दें। थ्राज की पुस्तक जिस कागज पर चपती है, बह 
इंसना भगुर है कि पुस्तक सौं बरम भी नहीं चल सकक्‍ती। छापा- 
खानों ने धुस्तकों फा छुपना जितना थासान कर दिया है, उसके कारण 
प्रसिवर्ष इजारों नई पुस्तकें घप रदो दें, मिंनकी संख्या शिक्षात्नचार 
के साथ भवि शताब्दी लाखों दी जायगी । हजार धर्ष याद इन पुस्तकों 
की रछा के लिए जितने घरों की आवश्यकता होगी, उनका बनाना 
सम्भव नहीं दोगा। सच तो यद्द दे कि दरणुफ पीढ़ी का अगछी पीदी 
पर अपनी घमरता को लादना उसी तरद वी चयुद्धिदूव॑ंक भावना है, 
जैसी हमारे दस पीढ़ियों की पूर्वजों की यद् श्राशा--फि दस उनके सारे 
नामों को याद रफेंगे--जओों कि छुछ सम्मव भो दे, यद्यपि थेकार दै। 
आज गीसयों शताब्दी थाघी घीत रही है। क्या आप आशा रखते 
है कि इन पचाय यर्थों में मितने हुरुपों मे मिन्‍म मिलन छोत्रों में मदरष्व* 
पूर्एँ कार्य रिया है, उसमे से दस मी ६६४६ ईसवी में भ्रमर रहेंगे । 
गांधीजी, रघीनरद्व भौर रामाजुजम्‌ का माम रद्द जायगा। बाड़ी में यदि 
दो तीन और भा जायें तो घहुत समम्ए, लेकिन उनका माम इम 
आप यतला नहीं सक्ते। इतिहास का फैसला भांलों के सामने नहीं 
होठा। याद उस समय होता दे जपफि कोई सिफारिश मी पढुँचाई 
जा सकती। कभी कमी शो फ्रैसपा यय्या मिप्दुर धोता है। संघ के 
मदान्‌ कवियों भर दिच्ारसों में यो एमारे सामने सौचुद हैँ, कण उनसे 
शैट्तर या डे सैसे और महीं रद्े, गुयाद्षय की झदरपयाष्यों लुप्त ऐ गई | 
क्या उसके सस्टव अनुवादों को टेखने से पता नहीं खगता, वि पद बयी 
डरहुप्ट झति रहो होगी। बहुतों की महादेतियाँ तो बर्म-पषरा ने 
डारथ मिट गई। क्या एमारे प्राथीग कवियों और सखेस़ों में समी 
सापस्तों के सुथ गातेशक्े ही रदे होगे ! हजार में दस-्पाय ने भवराई 
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झणके दोपों को भी दिखेलाया होगा भौर साधारण जनता के हिल को 
सामने रखा होगा ; लेकिन सामन्ती सरफ्तकों ने ऐसी कृतियों को अपने 
पुस्तकालयों में रहने नहीं दिया, डनके झमुचर विद्वानों ने भी प्रभय 
शहीं दिया। आज़ इस युगपरिवर्तन के सन्धिराल में हैं। पिछुज्ली शठान्दी 
और वत्तमान के चौदद्द सालों में रूस में निन्‍्दें मद्दाप्रतापी समझा 
जाता था, उनमें बहुद से हमारे सामने सर गए। चीन का इतिहास भी 
उसी तरह फिर से लिखा जा रद्दा है, मिसमें धमर चाहकझैशक की क्या 
शत्त होगी, यद्द श्राप स्वयं समझ सकते हैं। भारत में भी कितने ही अमर 
दोने के इच्छुक वटुुठ यदद भुज्ञा दिये जायगे। किननों के मु के ऊपर 
हृतिट्टास इतना काछा पुचारा फेरेगा, मिससे डनका मर जाना ही 
भ्रष्द्धा दोता। 
घुमफ़ड़ घोरों को वस्तुतः न अमरता का लोभ द्वोना चादिए, न 
इजारों बरस तक उम्बे कीर्ति-कलेयर की लिप्सा द्वी। इसका यह श्र 
अद्दों कि उन्हें भ्रकोर्ति की क्षिप्सा धोमो चाहिएु॥ उन्हें जनद्वित का 
कार्य फरना है, समाज भौर विश्व को आगे से चना है। यदि इन 
कार्मो में उनकी कुछ भी शक्ति सदझक्ष रद्दी, तो वद्द अपने को हृतकृष्य 
समझेंगे। जिस तरह सरोवर में ढला फेंकने पर लद्धर उठती है, फिर 
चह पुर लद्दर से दूसरी लद्दर को उठाती स्वयं विज्ञीन दो जातीहें, किन्तु 
लद्दरों का सिलसिला आगे यढ़ता जाता है, इसो तरह घुमकद मानव- 
पदवित के लिए छट्टर उठाता है, जो अपने भ्रम्तर्धान द्वोने से पद्चले यदि 
दूसरी कदर उठा देती है, तो उसे उसकी सफलता कदनी घादिए4 कोई 
कोई आरम्मिक लद॒रें भ्रधिक शक्तिशाली होतो हैं भौर कोई कम शक्ति- 
शाली। झादमी के छृतित्व का सूल उसकी उठाई लहरों की शक्तिशाक्षिता 
है।। मिर्माण का विचार सबसे सुन्दर दै। बिना अपने कल्लेबर फो आगे 
चढ़ाये, अपने जीउित समय में विश्व को छुछ देना फिर सदा के ल्लिए 
शुस्‍्य में विल्लोन हो जाना, यद्द ककपना कितनों के लिए श्रनाकर्षक 
सालूस होगी । किन्तु कितने ही ऐुंसे भी विचारशीक्ष दो सकपे हैं जो 
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अपना काम करने के याद वाल के पद्चित्द की भाँति विक्ञीन हो जाने 
के विचार से भयभीत नहीं, बल्कि प्रसन्‍न होंगे । श्रासिर काल चाँच-दस 
हजार चरस की ध्रवधि नहीं रखठा। यद दमारी घड़ी के सेफेन्ड की सुई 
एक मिनट में अपना पुक चक्कर पूरा करती दे, एक जीवन के साठ यरसों 
में कितना यार वह चक्कर कार्टेंगा ? काल की घढ़ी की सुई तो कभी थम 
नहीं सकती। सेकन्ड मिलकर मिनट, मिनट मिलकर घंटा, फिर दिन, 
मास, बे, शताब्दी, सहल्वाउदो, लक्षाब्दी, कोव्याब्दी, भरवाब्दो द्वीठी 
चली पायगी । आज के सेरुन्ड से धरबाबइदी तक यद्द काल आअविषस्छिन्न 
प्रवाह सा चलता चला जायगा | अमरत्व के भूरषों को यदि इन सद- 
खाब्दियों में दौड़ने को छोद़ दिया जाय, सो किसी की कहपना भी 
दस एजार बरस तक भा उसे घमरत्व नहीं दिला सकती, कि 
अनवधिकाब में सदा अमर होने की कएपना साइस सावन है। अन्त में 
तो किसी भयधि में जाकर वालू पर का चरणचिन्द्र बनना टी पऱेगा। 
ज्ञग्न इस एथ्दी पर पोवन का चिन्द्र मही रह जायगा, तो अमरपीर्ति 
की क्या यात्त दो सऊती है ? 

घुमकड़ खझत्यु से नद्दी' ढरता। घुमश्कड़ सुृत करना चादता है, 
दोकिन किसी सोभ के पश में पढ़कर नही । उसने यहाँ जस्म क्षिया है, 
डसका स्वभाव मजबूर करता है, कि अपने श्रासपास को शक्ति-्भर 
सपच्चु और प्रसन्‍त सखे। व फेय्ल कचब्य कौर चाध्म-तुष्टि के लिए 
भद्दान्‌ सेन्मद्वान, उस्स्म करने के लिए ठेयार धवता है। यस, यही धोना 
चादिए घुसक्तद-परिवार का मद्धान्‌ उ्द रस 
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मानव्र-मस्तिष्क में मितनी दौद्धिक क्षमताय होती हैं, उनके बारे सें 
पकेंतन ही क्षोग समरूते हैं कि “ध्यानावस्थित तदूगत मन” से वहद्द 
खुल जाती दैं। डिन्‍्तु यात ऐरेपी नद्दीं है। मलुष्य के मन में जितनी 
कदपनायें उठती हैं, यदि बादरी दुनिया से कोई सम्बन्ध न द्वो, तो वह 
पयिल्लकुता नहीं उठ सकतीं, बेसे ही जैसे कि फिल्म भरा कैमरा शटर 
खोले थिना कुछ नहीं कर सकता । जो आदी भंधा और यहरा है, न 
गूगा भी द्ोता है। यदि यद्व वचपन से ही धपनी क्षानेन्द्रियों को सो 
घुका है, सो उसके मस्तिष्क की सारी एमता घरी रद्द जाती है, भौर 
घ जीवन-भर काठ का उछलू यना रद्दता है। यादरी दुनिया के द्शंन 
और मनन से मन की कउमवा को प्ररणा मिलती दै। पमता का मी 
मदरघ है, यह में सानता हूँ, रिन्‍तु निरपेक्ष नद्दीं । हमारे मद्वान्‌ कबियों 
में श्श्वघोष तो घुमक्ऊुड़ थे ही। यद्द साकेत ( भ्रायोष्या ) से पा 
हुए, पाटलिएुश्न उनका दिध्ाेत्र र्दा भर धंत में उन्होंने पुरुपपुर (पेशा- 
घर) को अपना कार्यक्षेत्र यनाया | फविकुलषगुद कालिदास भी यहुठ पूछे 
हुए थे। भारत से बादर चादे बद् न गये दो, किन्तु भारत के भीतर तो 
अवश्य थद्द यहुत दूर तक पर्यटन डिये हुए थे। द्विमालय को “उत्तर 
दिशा में देवास्मा भगाधिराज” उन्होंने छिसीसेसुनरुर मद्ठी कद्दा । द्विमा- 
ज्ञप को उनकी आँखों ने देर था, इसीलिए उसकी मदिमा को वह समझ 
वाए थे । “अमु' पुर: पश्यक्ति देवदार पुत्रीृतो$सौ बृपमध्यजेन? 
में उन्होंने देवदार फो शेकर का पुच मानकर दुनिया के उस सुन्दरतम 
बच की भ्री की परख छी। श्वेत दिमस्प्थादित दिमाउय और सदाद्रित 
मु गन्शीर देवदार प्राहठिछ सौंदर्य के मानद्‌ढ हैं, मितलडों काब्िदास 
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घर में बैंढे नहाँ क्षान सकते थे। रघु की दिग्विजयन्याप्रा के वर्णन में 
कालिदास ने जिन देशों के नाम दिये हैं, उममे से क्तिने ही फालिदास 
के देखे हुए थे, और जो देखे नहीं थे, उनका उन्होंने किसी तरह चच्छा 
परिक्षान प्राप्त कया था। कालिदास की काब्य प्रतिभा में शमके 
देशायन का फम महत्व नहीं रहा होगा। वाण--जिसके बारे में फहा गया 
“वाणोच्छिष्ट' जगत्‌ सर्व” भर जिसरी प्टादस्परी को समझता 
श्राज तक किसी प्र/थ ने हीं की--तो पूरा घुमफ्फफ था । कितने दी 
सालों तह नाना प्रफार के वीन दर्मन से भ्धिक कल्ाविदों रो फ़िसे 
«८६ भारत की परिक्रमा करता रह्दा। दंडी का अपने दशझुमारों फी 
याप्राप्नों फा धर्शन भी यही यतलाता है, कि चादे घद्द कांची में पदााप*- 
दाज-्सभा फे रष्म रहे हों, किन्तु उन्दोंने घारे भारत फो देखा था। इस 
शरद और भी संस्कृत के कितने ही चोटी फे फियों के थारे में कद्दा जा 
सकता है। दाशनिक तो अपने विद्यार्थी जीवन में भारत की प्रद्षिया 
करके रहते थे, और उनमें कोई-फोई इसारथीब, गुणघर्मा आदि फी 
ततरद देशजैशातरों का घक्कर खगाते थे 
पुरानी बातें शायद भूख गई हों, इसलिए अपने पर्दसाग युग के 
मद्दात्‌ करि को देख ख्लीजिप ।॥ कयीनद्ध रपोन्द्र फो केपल फाप्पकर्ता, 
डपन्याथकार और शाव्य-रछयिता के रूप में ही हम नहीं पाते । उन्दोंने 
भारत का सास्श्तिक भौर बौद्धिक देन का बहुत अच्छा सूश्याफल किया 
भा। परिषम की अाचौंघ से उनके ऐर जमीप से महीं उसे घौर स 
हमारे देश की रूपदिवादिठा मे उनको भकमयय बनाने में सरछता पाई। 
भायी भारत के लिए छितनी ही यातों बा फ्पीद में सावपृकद 
स्थावित किया। शातिनिकेतन में उस समय जो बातपरण डन्दोगि 
हैदार डिपा था, बह समय से बुध आगे धवश्य था, झिगः हगारी 
सास्श्रीक घारा से घअविस्पिल्म था। ट्सके सदत्य फो इस भद 
समम सझो हैं, जबडि दिएली राजधानी में ठितनों और दिशर्तियों ८ा 
सूकान दापदे थे। कपीरद से खादिसियिकद्नत में सारे भारत जो स्थापी 
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मेरणा दी, जो चिरस्मरणीय रहेगी । लेकिन उनका मद्दान्‌ काये इसमे 
ही तक सीमित न था। उन्होंने चित्रकला, सूत्तिकला, गीत, दृत्य, चाद्य, 
अभिनय को न भुला उन्हें भी उचित स्थान पर बेठाया। उनके पास 
साधन कम थे। संस्थाएं केक्‍ल उच्चादशों के थल पर ही आपगे नहीं बढ़ 
सकतीं, यद्यपि वद उनकी सफ्लता के लिए अत्यत चावश्यक है। तो 
मी कवोन्द्र जो भी साधन छुटा पाते थे, जो मी घम भारत या यादर से 
एकत्रित कर पाते थे, उनसे वह सवीन भारत के सर्चा गीन निर्माण की 
थोजना तयार करने की कोशिश करते थे । शातिनिक्तन में भारतीय- 
विद्या, भारतीय संस्कृति और भारतीय घत्वज्ञान के श्रध्ययन को भी 
बद भले नहीं | छुद्च्तर भारत पर तो शाठिनिवेतन में जितनी चब्छी 
आर भचुर परिमाण में पुस्तकें दें, वेसी भारत में भ्रन्यर कम मिल्लेंगी। 
लेकिन रवीन्ट्र यह भी जानते थे कि केवल सादिस्य, सगौत भर कला 
से भूखे-नगे भारत को मोजन वस्त्र नहीं दिया जा सक्‍ता। उन्होंने ह॒पि 
और उद्योग-धंघे के विकास की शिक्षा के लिए श्रीमिकेतन स्थापित 
किया। यह सब काम रघीन्द्र ने तब आरभ क्या, जबकि भारत के 
कितने ही युद्धि-विद्या के ठेकेदार मजे से अग्रेर्जो के शफापात्र रददते, 
जीवन का श्ानन्द लेते पेसी करुपनाथों को ब्यर्थ का स्व्रप्न समझते 
थे। शाश्चर्य त्तो यह ६ कि आज हमारे कितने ही राष्ट्रीय नेता श्रप्रेज्ञों 
के इन पिददुओं का स्मारक स्थापित करझ छृतज्ञता प्रकट करना चाहते 
हैं। उसी प्रयाग में चंठरोसर भाजाद के नहीं, सप्र्‌ के स्मारक की अपील 
निकाली जा रद्दी ६ । १ 
रवीन्द्र दमारे देश के मद्ान्‌ कवि हो नही थे, चढ़े उन्होंने युग, 
प्रवर्तन में फ्रियास्मकछ भाग लिया। रचीन्द् की प्रतिमा इतने स्यापक 
होत्र में कमी सचेष्ट म होती, यदि उन्होंने आशिक म्थ्प में धमक्कड़ी 
घय स्वीकार न झह्िया होता । उनही हृतियों में देश-दर्शन ने ड्वितनी 
सटद्दापता को, इसे श्रारूमा मुरिकिल है, किन्तु रवीन्द्र ने दिशाल विश्य 
को झास्मीय के वौर पर देखा था। किसोकों देखझुर छह्दीं उन्‍हें चका- 
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अध नहीं थायी, न क्सिको दीन देसरुर अवदेलना का भाव आया । 
यदोँ अपश्य रथीस्द्र का जिशाल अमण सद्दायक छुआ । रघीतद की 
लेसनी सें घुमफ्तध्ी ने सद्दायता की, इसे हमें मानना पढ़ेगा। और 
उसीने उन्हे थ्रपरी भद्दवी सस्था को विश्यमारती बनाने की प्रेरणा दी । 
सुन्दर काब्य, सद्दावाज्य की रचना में घुमुफ्फद्ी से यहुत प्रेरणा 
मिल समझती है। उसमे ऐसे पात्र और धटनाएं मिल सकती हैँ, जिन 
पर हमारे घुमकक्‍्फद कवि मद्दाकाब्य रच सकते हैं। चौथी शतारदी का 
पंत था, जबकि मद्ाऊरि कालिदास, 'चद्गगुप्त विक्रमादिस्य के शासन 
में अपनी प्रतिभा का चमस्फार दिखा रहे थे। उसी समय काश्मीर 
के पुक विद्वान मिचु सुन्दरियों की सान तुपार ( चीनों तुकरिस्तान 
के उतरी भाग ) देश की भगरी रूचान € कूचा ) में राजा-प्रजा से 
सम्मानित हो प्रिद्दार कर रदे थे । काश्मीर उस समय और भी अधिक 
सौंदर्प का घनी था, और कूचान में तो मानो मानवियां महों अप्सराये 
रददा करतो थीं--सभी भद्दार्ेताएं, सभी सीलाषियां, सभी पिंगल 
केशाएं शरीर समो झग्ने झ्ानन से चर्द्ध को लजाने चाली। काश्मीरी 
मिछु ने प्रेलोक्‍्य-सुन्द्री राजकुमारी को अपना छव॒य दें डाला! कुचान 
में मुक्त घाताचरण था, लोग घुद्द-धर्म में भी थपार धद्धा रखते, भर 
जीयनरल के आस्पाउन में भी पीछे नहीं रद्दना चाएंते थे। दोगों के 
श्रणय का परिणाम एक सुन्दर बालक शुथ्रा, जिसे छुनिया कुमारजीब 
के माम से जानती हे। कुमारजीब ने पिठ्भूसि काश्मीर में रहकर 
शास्‍्त्रों का अध्ययन किया, फिर सातुल-राजघानी में अपने विद्या के 
प्रताप से सर्॒कृत और पूनित हुए। उनही कीर्ति चीन तक पहुँची। 
सम्राद के मागने पर इन्कार करने के कारण चीनी सेना ने श्राममण 
क्यि', भौर चम्त में दुमारज़ीव को साथ ले गई। ४०१ ईं० से 
४१२ ई० के य्रारद्व सालों में चीन में रइकर दुमारज्ीव ने बहुत से 
संस्द्ृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अचुवाद क्या, जिनमें बहुत से 
सरहत में लुप्त दौ आन भो चौनी में मौजूद दें। फुमारणीव छपनी 
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सादिस्यिद साधा के लिए चीन के सादित्यकारों में सर्वप्रथम स्यान 
रफते है। उमारजीव की जीवनी यहाँ किसना अरभिश्रेत नहीं है, बढ्कि 
ह_मे यह दिसलाना है कि एक कदि प्रतिभा कुमारण्ीव को लेकर सभी 
रसों से पूर्ण और भारत झौर दुद्दच्र भारत की मद्दिसा से भौत-झ्रोत एक 
मद्दाकाव्य लिख सकती दै। मद्टान्‌ घुसक्कड़ गुणवर्मा ( ४७३१ ई० ) 
भी पुक सद्दात्राम्य के नायक हों सकते दे । कम्योज में जाकर भारतीय 
सस्क्षति और बेदिक धर्म फी ध्यजा फदराने घाले माथुर दिवाऊर भद्द 
का जीवन भी किसी कवि को एक भद्दाकब्य लिखने की प्ररणा दे सकता 
है। इसलिए यद्द अ्रत्युक्ति नदी होगी, यदि हम पढ्दें हि घुमकढ़ की 
चर्या सरस्वतो के भावाहन में भारी सद्दायकर द्वो सकती हैँ ! 
हमारा घुमक्कद जाया के महाद्वीप में श्रय्म भी बच रही अपनी 

अनेकों सास्कृतिक निधियों से प्रेरणा लेकर बरोबुदुर पर एक सुन्दर 

काव्य लिख सकता दे, तथा “'भ्रजञन-वियाह”, “कृष्णायन”, “भारत 
थुद्ध”, “स्मरदद्दन” जेसे दिदू जाता के सुन्दर काब्यों को काब्यमय 
अलुगाद में हमारे सामने रख सकता है । यदि कपिता के लिए चित्र* 
विखिन माकृतिक दृश्य प्रेरक द्वोते हैं, यदि कविता में डदात्त भन्भुत 
घटनाएं प्राण डालती हैँ, यदि अपने चारों तरफ फेले विशाक्ष की्ति- 

शेष कारि को डज्लस्तित कर सकते है, तो हमारी यह थाशा शसस्मव- 

कक्पना नहीं है कि हमारे तरुण घुसक़वढ़ की काब्य-प्रतिभा अपनी 

घुमकक्ड़ी के फ़ितने ही दृश्यों से प्रभायित द्वो वाल्मीकि के कठ की 

त्रह्ट फूद निक्‍्लेगी । 

लेसनी का कोमल पदायल्ली से अन्यत्न भी भारी उपयोग हो सकता 

है । हमारे क्या दूसरे देशों के भी श्राचीन साहित्य में गद्य को बढ महत्व- 

बूर्ण रुथान नहीं प्राप्त था, जो आज उसे प्राप्त हुआ है । उच्च श्रेणी 

के घुमपकड़ के लिए लेखनी का घनो दोना बहुत जरूरों है। बंधी हुई 

लेसनी को खोज्षने का काम यदि घुमकड़ी नहीं कर सकती, तो कोई 

दूसरा ब्रहीं कर सक्ठा । घुमकक ड़ देश-विदेश में घूमठा हुआ चित्र रिचित्र 
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चौंध नहीं आयी, भ फ़िसोकों द्वीन देसरूर अचद्वेलना का भाव आया। 
यहाँ श्रग्श्य रवीन्द्र का विशाल अमण सद्दायक छुआ । रपीस्य की 
लेखनी सें घुमक्क्डी ने सहायता की, इसे हमें मानमा पढ़ेगा। और 
उसीने उन्हें अपनी सद्ती सस्था को विश्वभारती बनाने की प्रेरणा दो । 
सुन्दर काब्य, मद्दाराब्य की रचनामें घुमक्‍क्‍द़ी से यहुत प्रेरया 
मिल सम्ती दे) उसमें ऐसे पात्र चौर घटनाएं मिल सकती हैं, मिन 
पर एमारे घुमकम्ढ़ कपि भद्दात्राज्य रच सबते हैं। चौथी शवाउदी का 
श्रंत था, जबकि मदासत्रि फालिदास, चंद्रमुष्त विक्रमादित्य के शासन 
सें अपनी प्रतिभा वा 'चमरसार दिया रहे थे। उसी समय काश्मीर 
के पुर चिद्वात भिचु सुस्दरियों की खान सुपार ( चीनो तुर्किस्तान 
के उत्तरी भाग ) देश की नगरी कूचान ( कूचा ) में रावा-पजा से 
सम्मानित हो पिद्दार कर रददे थे । काश्मीर उस समय भौर भी श्धिक 
सेंदियं का धनी था, भर कुचान में तो मानो मानवियां नहों अप्सरायें 
रहा करतो थीं--सभी महाश्वेताएं, सभी मील्राकषियां, सभी पिगल 
केशाए झौर सभी घपने थानन से चन्द्र का लजाने पाली । काश्मीरी 
भिकु ने ग्रेज्ञोक्प सुन्दरी राजस्मारी को अपना हृदय दे डाला। फूचान 
में मुक्त घातावरण था, लोग शुद्ध धर्म में मी श्रपार अ्रद्धा रखते, और 
जीवनरस के भआराध्प्राउन में भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। दोनों के 
अणय क्या परिणाम पुर सुन्दर बालक टुआ, जिसे दुनिया कुमारतजीत 
के नाम से जानती है। कुमारजीव ने पित्ृभूमि फाश्मीर में रहकर 
शास्प्रों का श्रष्ययन किया, फिर मातुल-राजधानी में अपने विद्या के 
प्रताप से सर्कृत्त और पूजित हुए। उन्सी कीर्सि चौन तक पहुँची। 
सम्राट के भागने पर इन्कार करने के कार्य चीनी सेना ने आगमण 
फिय', शौर अ्रन्त में बुसारजीय को साथ ले गई। ४०१ ई० से 
४१२ ई० के बारह सालों में चीन में रहकर कुमारजीब ने बढुद से 
सस्हृत प्रन्थों का चीनो भाषा में अबुवाद क्रिया, मिनमें बहुत से 
संस्छृत में लुप हो आज भी चीनी में मौजूद है। कुमारणीद ऋपनी 
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ही इतनी सामप्री दे सकती है, जिस पर लिखने के लिए. सारा जीवन 
पर्याप्त नहीं हो सकता । लेकिन यात्राशं के खेखक दूसरी वस्तुओं के 
किसने सें भी शृतकार्य दो सकते दे। यात्रा से तो कद्दानियाँ बीच में ऐसे 
ही आती रद्दती दे, सिनके स्वाभाविक वर्णन से घुमफ्कड़ कट्टाणी लिखने 
को कला और शेली को इस्तगत फर सकवा है। यात्रा में चादे प्रथम 
पुरुष में लिखें या अन्य पुरुष में, घुसफ्कड़ तो उसमें शामिल ही है, 
इसकिए घुसक्रुढ़ उपन्यास की ओर भी ब्रढ़ने की अपनी छमता को 
पद्चचान सकता दे, और पद्ले के लेसन का अ्रस्यास इसमें सद्दायक दो 
सकता हैं। 
पऐतिदासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक धटनाओं और पाम्रों के साथ- 
साथ भौगोलिक एप्ठभूमि का ज्ञान अत्यावश्यक है | घुमक्क ड़ का अपना 
फिपय दोने से बंद ऊमी भौगोलिक अनोचित्य को अपनी कृततियों में 
थआने नहीं देगा । फिर दृद्दत्त भारत के भारत-संयंघी उपन्यास लिखने में 
तो घुमकक़ड को धोदकर क्सीकों शधिकार नहीं है। कुमारजीव, गुणनर्मा, 
दियाकर, शातिरत्षित, दीपकर श्रीज्ञान, शाक्‍य श्रीभद्ग की जीवनियों 
के चारों तरफ़ हम उस समय के बदतर भारत का सजीव चित्र उतार 
सकते दें। दा, इसके लिए घुमक्फ्ड को जहाँ तद्दाँ ददर कर सामग्री जमा 
करनी पड़ेगी । थू कि दमारे पुराने घुमस्कड दूर-दूर देशों में चक्कर 
काठसे रहे, इसलिए घुसकक्‍्कूड़ को सामओ पुकत्ित करने के लिए दूर- 
दूर तक घूमना पढ़ेगा। इतिद्यास का ज्ञान हरेक सम्य जांत के सिए 
अध्यावश्यक है। लेकिन जो इतिहास केयल राता-रानियों तक ही अपने 
को स्रीमित रखता दै, वद्द एकांगी द्वोता है, उससे हमे उस समय के 
सारे समाज का परिचय नहीं मिलता। ऐतिहासिक उपन्यास सर्वागीन 
इतिहास को सजीय बनाकर रखते हैं। जो ऐतिद्वाप्तिक उपन्यासफार 
अपने उत्तरदायित्य को समझता है, वद्द क्भा ऐतिहासिक या भौगोलिक 
अनौचित्य अपनी दृति में नहों थाने देगा) दमारे घुमक््ऊइ के लिए 
यहाँ स्लितना बडा छेन हे, इसे ऊद्ने की आयश्यकता नहीं है। 
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घुमकरद़ को अपनी छेसनों चलाते समय घदे संयम रसने की 
आवश्यकता है। रोचक यनाने के क्षिण कितनी द्वी बार यात्रा केखक 
अधिरणन और ध्तिशयोक्ति से दी काम नहीं लेते, बक्िक जियनी ही 
असंभव और श्रसंगत बातें रद्चस्यवाद ये नाम से लिख डाठते दै । 
उच्च घुमक्कदों वे टुनिया में आने के पदले जो आगोलज्ञान लोगों के 
पास था, घुद् _मिथ्यापिश्वासों से मरा था। लोग सम थे, क्सी 
जगह एफ टंगा लोगों फा देश है, वहां सभी लोग एक टांग के होते हे। 
कट्टी यहे कान बालों वा देश माना जाता था, फिन्दें परोडना-विद्यौना की 
आवश्याता हीं, यह णुक बान को विदा लेते और दूसरे फो 
झोढ़ केसे है । इसी तर नाना भार की मिथ्या कथाएं ग्राग-युमश्वद , 
ब्लल्लीन हुनिया में प्रसिद्ध थीं। घुमककड़ों ने सूर्य वी भाषि उदय द्वोमर 
इस सारे तिमिर-तोस को छिन्न भिन्न किया। यदि थार धुमफ्कव" 
अपनी दायिस्वहदीनना का परिचय देते नाना सद्धानों से मिध्या विश्वार्सो 
को प्रोस्साइम देते हैं, तो यद शपने उलघमे के विरुद्ध जाते हैं ! फायागृची 
ने अपने “तिव्यत में तीन यर्ष” प्रन्थ में कई जगा झतिरंजन से काम 
किया है। मैं समझता हूँ, यदि उनकी पुस्तकक्िसी अग्रेश या अमेरिकन 
प्रकाशक के लिए लिखी गई होती, तो उसमें और भी ऐसी ग्रार्तें भरी 
जाती । ग्राज प्रेस और प्रकाशन करोदपतियों के हाथ में चले गए द्ं। 
इंशलेणद और अमेरिका में तो उन्हींवा राज्य है। भारत में मी अर 
यद्ी होता जा रद्दा है । यह क्रोइ्पति प्रकाशक लोगों मो प्रकाश में 
नहीं जामा चाहते, यद्द चाहते दें कि घद और अपेरे में रहें, इसीलिए 
घह खतोगों को दर गरद से चेवदूक रखने की कोशिश परे हैं। मुझे 
अपना तजर्या याद भाता है. लइन ये यहुधचलित “टेलीमे” (प%्) के 
संपादाता ने मेरी तिब्दत-पात्रा के बारे में खिएते हुए विजइल झपने सर्त 
से यद भी लिख दाला--बद्द तिन्षत के बीहढ़ सगणों में घूम रहे पे, 
इसी घक्त ढाइशों ने छारुर पेर छिया, बह शजवार चक्ताभा दी चाद्ये 
थे झि भीतर से एफ बाघ दष्टाइसे टुए निकछा, दाइ माय सेकर भाग 
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गये ।” पञ्न के आफिस से जब यह भात मेरे पास मेंजी गई, दो मैंने 
मृठी असभव यातों को काट दिया आऔर दतलाया कि तिब्धत में न पैसा 
संगज है, और न चहा बाघ ही होते हैं। लेकिन अगले दिन परखा, 
दूसरी पक्तियो में इुछ कम मल्ले ही हो गई थीं, दितु काटी हुईं पक्तिया 
बहा मौजूद थीं। “डेखोमेल” वाले एक ही देले से दो पिड़ियों मार 
रद्दे थे । मुझे वद्र ढोंगी और मूदा साबित करना चाहते ये झौर अपने 
११-१४ लास ग्राहकों में से कापी को ऐसे चमस्कार की बात सुनाकर 
हर तरह के भिथ्या विश्वासों पर दृढ़ करना चादते थे। जनता जितना 
अधविश्यास की शिकार रहे, उतना ही तो इन सोंकों को लाभ है। 
इससे यह भी मालूर धो गया दि इस तरद के अमरकारों को भी ग्रन्थ 
में भरने का भोत्साइन प्रकाशवों की ओर से दिया जाता है। उसी समय 
हमारे देश के एक स्घामी लद॒न में विरान रहे थे। उन्होंने छछ अपने 
और छुछ अपने गुरू के सचघ स दिमालय, मानसरोयर और फझेलाश 
के माम से ऐसी ऐसी बातें लिसी थी, मको सेदि सच मान लिया 
छपय, तो दुनिया बी कोई चीज असंमव नहीं रदेगी। घुमक्कड़ों को 
झआपनी जिम्मेयारी समझूनी चाहिए और कभी गृठी यातों और मिष्या 
विश्वास को अपनी लेखनी से प्रो साहन दकर पाठओों को झअधकृष से 
नहीं गिराना चाहिए । 
छैपनी फा घुमक्कड्ठी स कितना संबंध है, क्तिनी सद्दायता बहा 
से लेपनी को मिल सरझूतो है, इसव) दिग्दशन हमने ऊपर बरा दिया। 
लेखनी की भाँठि दी चूलिका भोर छिन्‍मी मी घुमफ्दडों ये सम्पर्र से 
ूमफ उठती द|े। छूलिका को घुमक्कढ़ी झितना 'चमझा सकती है, 
इसफा एक उदाएरण रूसी दिश्रकार निस्जस रोयीक ये । द्िसातय 
ध्मारा है, यह फ्टूफर भारतीय गये करते है, लेडिन इस देवास्मा 
लगाधिरात फ॑ रूप को घक्तित करने में रोयरिक्त की घूलिका न शितनी 
सफपछता पाई, उसका श्तांरा भी झिसाने नहीं कर दिखाषा । रोयरिफ 
की दुछिया रूस में बे इस चमस्कार छो नहों दिखला सकतो थी। 
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यह चर्षों की घुमककड़न्चर्या थी, जिसने रोयरिक को इस तरह सहज 
यनाया। रूस के पक दूसो चिप्रकार मे पिछली शताब्दी में “जनता में 
ईसा” सामक णुक्र चित्र बनाते में २४ स्राल्ल लगा दिए। वह चित्र 
अदूभुत है। साधारण घुद्धि का आदमी भी उसके सामने सदा होने पर ४ 
अलुमय करनेल्गता दै, कि पद्ध झिसी घद्धितीय कृति के सामने खड़ा डक 
इस चिप्र के बनाने फे लिए दिग्रकार ने कई साल ईसा की जन्मसूमि 
फिलस्तोन में विदाये । वहाँ के दृश्यों तथा व्यक्तियों के नाना प्रकार के 
पेणाचित्र और वर्ण॑चित्र धनाये, अम्त में उन सबको मिलाकर इसे 
मद्दान्‌ चित्र का उसने निर्माण किया। यह भी तूलिका झौर घुमक्कप्री 
के सुन्दर सम्बन्ध को यतलाता है। 
्िम्नी क्‍या, घास्तुकला के सभी अंगों में घुमश्कद्दी का प्रभाव देवा 
जाता दै । कछाफार छी घिन्‍नी एक देश से दूसरे देश में, यहाँ तक कि 
एक द्वीप प्ले दूसरे द्वीप में छुलांग मारती रही है। इमारे देश की 
शंधार-क्ला क्‍या दे १ ऐसी दी घुमप्कड़ी भौर छिन्‍नी के सुन्दर सपनन्‍्ध 
या परिणाम है। जाया के बरोयुदुर, कद्योज के भद्फोरबात झौर हुए 
छान फी सदस्त-खुद् गुफा्ों का निर्माण करने वाली छिस्नियां उसी स्थान 
में नहीं घनीं, घल्कि दूर-दूर से चलकर यहाँ पहुंची थीं, जद्दाँ घुमश्क्ठी 
के प्रभाव ने मूलस्थान की कला का निर्जीव नमूना न रख उसे और 
खमका दिया। आस भी हमारा घुमक्कद अपनी छिल्‍नो लेकर विरतर में 
कहीं भी निशायाध घुम सकता है । 
घुमक्क्दी लेरफ और कलाफार के लिए घम-विजय का प्रयाथ है. 

चह फला-पिजय का प्रयाण है, और सादिश्य-विजय का भी । घस्तुतः 
घुमाकप्ी को साथारण यात नहीं समरूनी चादिए, यद सत्य की खोज 

के लिए, फला के निर्माण के लिए, सदभायनाशओं के प्रसार के लिए 

महान्‌ दिग्विजय है ! 





निरुद्ेश्य 


निरदेश्य का अयथे है. उद्दस्यरंदित, अर्थाद बिना प्रयोजन का। 
प्रयोजन दिनां तो कोई सन्दबुद्धि भी काम नहीं करता | इसलिए कोई 
सममदार घुसक्षद यदि निरुदृश्य दी बीहटपथ को पकड़े तो यद विधिय- 
“सोयात दै। निरुद्दे श्य बगला में “घर से गुम दो जावे” की कदते हैं । 
यद्द यात फितने दी धुमफ्दों पर लागू, हो सकती है, जिन्दोंने कि एक 
यार धर छोदने के याद फिर उधर सु द नहीं फ्िया। लेकिन धुमक्षदों के 
लिए जो साधन और फर्तंब्य इस शास्त्र में लिखे गए है, उन्दे देखखफर 
कितने ऐी घुमक्कढ़ कह उठेंगे--हमें उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
इसारी यात्रा का छोई भद्धाद्‌ या लघु उद्देश्य मद्दी । थहुत पूधते पर 
बह सुलसीदास की पांती “स्वान्तः सुस्राय” कद देंगे। लेकिन 'स्वान्तः 
सुखाय! कद्टकर भी धुकसीदास ने जो मददती कृति ससार के लिए दोड़ी 
क्‍या बढ तनिरद्दश्यता की द्योतक हद? खैर 'स्यान्द. सुखाय! कु 
ख्ीजिए, भाप को करेंगे घद घुरा कास ठो नहीं दोगा ? थाप बहुजन के 
अकरपाण का ठो कोई काम नदी करेंगे? ऐसा कोई सभाठ घुसबऊड 
नहीं होगा, जो कि दूसरों को दुःख और पीदा देने पाज्ा काम करेगा । 
हो सकता है, फोई भालस्य के कारण छेखनी, दुलिडा या छिन्‍्नी नहों 
छूता धादता, लेझिन इस सरद के स्थायों गरपसम्रफाश के बिना भी 
झादमों आरम-्यकारा छर सकत। है | हर एक आदमी अपने साथ एफ 
बातायरण लेरर घूमएा हैं, शिघ्तह पाप्त गाने बाले भ्रवस्य दससे 
अभादिन दोंे दें । 
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घुसकक्द यदि मौन रहने का त्रत धारण कर ले, तो वह श्रधिक 
सफलता से शास्म-गोपन कर सकता है; किन्तु ऐसा घुम्कड़ देश की 
सीमा से वादर जाने की द्विम्मत नहीं कर सकता। फ़िर ऐसा क्‍या संकट 
पढ़ा दै छि सारे झुवम में विचरण करने घाला व्यक्ति अपनी कीम 
फटा ले | केवल बोलने पाला घुमरक्ड़ दूसरे का कम लाभ नहीं करता! 
चोलने भौर लिखने दोनों ही से काल भौर देश दोनों मे अधिक आदमी 
लाभ उठा सकते हैं, लेकिन थ्रकेली वाणी भी कम महत्व नहीं रखती । 
इस शताब्दी के भारस्म में काशी के सर्वेध्ष ८३ विद्वान पंडित शिवकुमार 
शात्री अपने समय के ह्वी नदीं, वत्तमान भ्र्ध-शताब्दी के स्ेश्षेष्ठ संत्कृ- 
तश ये । बद शास्त्रार्थ में भद्धितीय तथा सफल श्रध्यापक थे, डिन्य॑ 
लेसनी के या तो आाछसी थे या दुबंल; श्रथवा दोनों ही। उन्होंने एक 
पुस्तक पहले लिखी, जब कि उनकी र्याति नहीं हुईं थी। ख्याति के 
थाद एक पुस्तक लिसी, किन्तु उस्ते अपने शिष्य के माम से छुपवाया । 
प्रतिदवन्द्दी दोष निरालेंगे, इसोलिए यद्द इुछ भी लिखने से द्विचक्रिचाते 
थे। उस समय केदोष निकालने पाले संस्क्ृतश्ञ कुछ निम्नतल में चले गए 
थे, इसमे संदेह नहीं । भद्दोजी दीछ्तित ने शहजहां के समय सत्रद्र्ची सदी 
के पूर्वाघ में 'सिद्ान्त कौमदी' नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिसी, साथ ही 
ब्याकरण के किसने वी तत्वों को ब्याज्या करते हुए “सनोंरमा! मामक 
अन्य भी लिखा । शादेजदां के द्रयारी पंडित पंद्ितराज जगन्नाथ 
विचारों में कितने उदार थे, यह इसीसे मारूप होगा कि उन्होंने स्व- 
धर्म पर थारूढ़ रहते पुक मुसलमान स्त्री से ब्याद क्षिया। उनकी सारे 
शास्त्रों में गति थी भौर वह वस्तुतः पँडितराज ही नहों बढ्कि संस्कृत 
के अन्तिम मद्दान्‌ कवि ये | लेकिन मदयोजी दीक्षित की भ्रूल दिखलाने के 
लिए उन्दींने यहुत निम्वतल पर उदरकर मनोरमा के विरुद्ध 'मनोरमा- 
कुचमर्दन! लिखा। बेचारे शिवदमार “दूध का यला छाद फुकन्कक 
फर पिये'? की कद्दायत के मारे यदि लेखनी महीं चला सके, तो उन्हें 
दोपी नहीं उद्राया ज्ञा सकता। सेडिन दो पीढ़ियों वक पढ़ाते संस्कृत 
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के सेकड़ों घोटों के पिद्वानों को पढ़ाकर क्या उन्होंने अपनी विद्त्ता से 
ऋम लाभ पहुछया ? वौन कद सरता है, चढ़ ऋषि-ऋण स डश्ाण हुए 
बिना चले गएु। इसलिए यद समझ्मा गल्षत है कि घुमकस्ड़ यदि अपनी 
शात्रा निरद्ेश्य करता है, तो चह दोस पदार्थ के रूप स श्रपनी कृति नहीं 
छोड़ ्ायगा । 
भूतराल म दमारे बहुत-से ऐसे घुमफ्झइ हुए, जिन्होंने कोई लेख 
या पुस्तर नदी घोडी । बहुत भारी सख्या को सपार जान भी नहीं 
सका | एक रूसी महान स्ित्रफार मे ठीन सवारों का चित्र उतारा है । 
फ़िसी हुर्गम निरुन देश मे चार तरुण सवार जा रहे थे, तिनमें से एके 
यात्रा की यि दवां गया। बाकी तोन सार बहुत दिलों बाद खुढ़ापे के 
समीप पहुँ चकर लौद रदे थे । रास्ते में थपने प्रथम साथी और उसके घोड़े 
व्हो सफेद खोपडिया दिखाई पढ़ों । तीनों सवारों और धोड़े के चेदरे में 
दरणा की झतियुष्टि करान में चिप्रकार ने कमाल कर दिया मै । इस चित 
छो उस समय तक सैंते नहीं देखा था, जबकि १६३७ में सम्‌-ये के विद्दार 
में अपने से वारद्ध शवादी पदक हिमालय क दुर्गम मार्ग को पार करके 
ठिश्च्त गये नालन्दा के मद्दान्‌ आचार्य शान्तरक्षित की सोपदी दूसी तो मेरे 
हृदय की भ्रवस्था यहुत दी करण हो उठी थी । कुछ मिनदों तक में उस 
खोपड़ी फो एक्टक देखता रहा, ठिसमें स “तत्व-सग्रइ! जैसा महान 
द्वाशेनिऋ ग्रन्थ निकला भौर जिसमें पचद्त्तर बर्ष को उमर में भी हविमा- 
आग पार काफ़े ठिहवत जाने की हिम्मत थी । परन्तु शांहरछित गरम 
मास नदी मरे। उन्दाने स्व्रय अयनो यात्रा नही लिखों, लेकिन दूसरों 
मे मद्दावन आचाय दोधिसत्श के बारे में काफ़ी लिखा हैं! 
टेसी मी खोपदियों का निराकार रूप में स्राह्ास्‍्कार डुथ्ा है, जो 
दुनिया धूमते-घूमते गुमनाम दी चल्यो गई । निजनीनवोधाद में गये उस 
भारतीय घुमझड़ के घारे में ऊिसीझो पता नहीं कि चह कौन था, किस 
शावाइदी में गया था, न यही मालूव कि बद कद्दा पेदा हुझ्ला था, और 
केसे-कैसेनचद्ा काटदा रद्दा | यद सारी दातें उप के साथ चलो गई । 
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दत्त'मान शताब्दी के आरस्भ मे पक रूसी उपन्यासकार को निशनी- 
जपोप्राद की भौगोलिक और सामाजिक एप्ठसूमिको किये एक उपन्यास 
जिसमे घी इच्छा हुई। उसीने वहां एक गुप्त सम्प्रदाय का पता लगाया; 
जौ याहर से श्रपने को ईसाई कद्वता था, सेकिम ल्लोग उस पर विश्वास 
नहीं करते थे | उपन्यासफार ने उनके भीवर घुसकर पूजा के समय गाये 
ज्ञाने घाले छुछु गीत जमा रिये ॥ वह गीत यद्यपि कई पीढियों से भाषा 
से अपरिचित लोगों द्वारा गाये जाए ये, इसलिए भाषा यहुत विक्ृत 
हो घुकी थी, तो भी इसमें कोई सदेद की गुजाइश नहीं, कि बढ 
िंदी भाषा के गीत थे भौर उनमें गौरी तथा सद्दादेत की महिसा गाई 
गई थी । उपन्यासकार ने लिखा है कि उसके समय ( बीसर्धी शताब्दा 
के आरम्भ में ) इस पन्‍्य की संप्या कई इजार थी, उसका मुसिया 
ज्ञार वी रूगा का एक कनेल पा। मालूम नहीं क्रांति की श्राँधी में बढ 
पन्‍्य छुछ बचाया नहीं, सिन्‍्तु स्थान कीजिए--कह्दोँ भारत और 
कई्दों सध्य घोझगा में च्राघुनिक गोरकी और उस समय का सिजशीनयो* 
झ्राद | निजननीनवोग्राद ( निघला नया नगर ) में दुनिया का सयसे यहां 
मेला लगठा था, शिसमे यूरोप दवा नहीं, चोन, भारठ तक के ब्वापारी 
वहुंचते थे । जान पड़ता दे, मेले के समय याद फरक्ब आारतीप वहां 
पहुच गया। फफ्रद वाया के लिए फ्या यात थी ? यदि पद यहीं दो 
चार साझ के लिए रम जाता तो वहां उसकी समाधि पोती। फिर तो 
उपस्यासकार अ्रवश्य उसका चर्णान करता । छोर, भारतीय घुमप्ररुद ने 
झसी परिवारों में से इुछु को अपना शान घ्यात दिया । भाषा का इतना 
परिचय हो कि यह येदांत ।सपज्ञों की कोशिश करें, सद सम्भव 
सदी सायूम होता । चेदांत सिद्ालाने बाले को हर-गौरी के गाता पर 
अधिक और देने दी भावश्यकता मही होती। फ्र्कद पादा के पास 
कोई चीज़ थी, शिसने घोएगा तट के ईसाई रूसियों दो. अपनी झोर 
आहट छिया, महीं तो थह इख्ट्टा शोकर पूजा करते दरन्गौरी एा गीत 
व्यों गाते ह संभद दे फकाकूद़ य्राया को योग भौर प्राइफ के झटके 
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मालूम हों। ये अमोघ धम्त्र हैं, भिन्हेंले कर इमारे आ्राज़ के कितने ही 
सिद्ध पुस्ष यूरोपियन शिद्चितों को दंग करते हैं । छ्लिर सतदृवों-अठारहयों 
शताब्दी में यदि फक्कड यावा ने लोगों को मुग्ध किया हो, अथवा 
आर्मिक शान्ति दी दो, तो क्या चाश्चय॑ १ वोल्‍्या तक फ़तकड़ याया भी 
निरदृश्य गया, लेम्नि मिरद श्य रहते भी पद क्तिना काम कर गया ? 
पश्चिमी यूरोप के ज्ोग उश्नीसर्थी योसदों सदी में जिस तरद्द भारतीर्यों 
को नोची निगाह से देखते थे, रूसियों का भाव वैसा नहीं था। क्‍या 
जाने उसका कितना श्रेय फ्क़कड़ वावा जैसे घुमक्ऊड़ों फो है ? इसलिए 
निरद श्य घुमक्कड़ थे हमे हृताश होने की अ्रावश्यकता नहा है। 
तीस वरस से भारत से गये हुए पुक मित्र जब पहली वार मुमे 
झूस में सिक्के, तो गद्गदू धोकर कहने लगे--“झापके शरीर से सातृ- 
भूमि की सुगव था रही है।” हरएक घुमरकढ़ अपने देश की गध ले 
ज्ञाता है। यदि चद उच्च धर णी का घुमक्कड़ नहीं हो तो यह दुर्गघ 
पोती है, क्रितु हम निरदेश्य घुमफ्कद से दु्गंस्ध पहुंचाने की भाशा 
नहीं रखते । यद श्पने देश के लिए अ्मिमान करंगा। भारत जैसी 
माठ्मूमि पाकर कौन अभिमान नहीं करेगा ? यहा हजारों चीज़ हैं, 
जिन पर अपिमान होना दी चाहिए | गये में झारुर दूसरे देश को 
पऐ_ीन सममून की भ्रउत्ति हमारे घुमफ्कड़ झो कभी नहीं होगी, यद्द हमारी 
आशा है और यही एमारी प्राचीन परस्यरा भी दे | एमारे धुमपकड़ 
असस्शृत देश में सस्श्ति का सदेश लेकर गये, किंसु इसक्षिए्‌ मद्दी 
फि जाकर उस देश को प्रताड़ित करें। यद्द उसे भी अपने जेंसा सम्दृत 
यनाने के किए गये। कोई देश झपने को होम न खमके, इसौहका 
ध्यान रखसे उन्होंने अपने शान-विज्ञान का उसकी भाषा की पोशाक 
पद्दनाई, झपनी छला को उसके चातावरण का रूप दिया। मातुभूमि 
का भमिमान पाप नहीं दे, यदि यह दुरभिमान नहीं हो । हमारा 
घुमश्क्ड निदई श्य होने पर नी अपने को अपने देश का प्रतिनिधि 
सममेगः,, चौर इस बात डी कोशिश करेगा कि डसस कोई एसी बाद 
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जन हो, मिससे उसदी जन्मशूमि और घुमक्झड-पय सांदित हों। वह 
सममता है, इस निरद श्य घुमउकडी में माठुमूमि की दी हुई इृष्टियां 
ज्ञ ज्ञाने किस पराये देश मे बिपर जाय॑, देश वी इस थाठी को पराये द्वेश 
में डालना पढ़े, इस ऋण का रयाल करके भी घुमक्कड सदा अपनी 
सातूमूमि के प्रति डृतज्ञ बनने की कोशिश करेगा । 
ब्रिना रिसी उद्देश्य के पृथ्यी-पर्यटन करना यह भी छोटा उद्दे श्य 
नहीं है। यदि रिसीने बीस बाइस साल की आड में भारठ छोड दिया 
और छुओ महाद्वीपों के एक-एक देश में घूमने का दी संक्दप कर लिया; 
ठो यह भी अ्रप्॒त्यद् रूप से कम लाभ की चीज नहीं दै। ऐसे भी भार" 
तीय धुमपकद पहले हुए हैं, और एक तो अब भी जोवित दै। डसडी 
कितनी ही बातें मैंने यूरोप में दूसरे लोगोंके सह से सुनी । कई यातें तो 
विश्वसनीय नहीं दें। सोलह-झठारद यरस की उमर में बलकतता दिश्त्रः 
विद्यालय से दर्शन वा डाक्टर द्वोना--सों भी प्रथम विश्वयुद्ध के पहले, 
यद विश्वास की यात नहीं दै। खैर, उसके दोषों से कोई मतलब नहीं । 
डसते धुमक्क्डी बहुत बी है। शायद वेंद्ीस-घुत्तीछ बरस उसे घूमते 
ही दो गए, और अमेरिका, युरोप, तथा अटलाटिक और धशांत मद्दा” 
घागर के द्वीपों फो उसने क्तिनी बार छान डाला, इसे कहना झरिक्ल 
है। अग्नोजा, फ्रासीसी, स्पेनिश आदि भाषागें उसने घूमते-धूमरे सीसीं। 
बह इसी तरह घूमते-यूमते एक दिन कद्दी १ +रनिद्ठा विलीन हो जायगा 
और न श्रपनों न परायों को याद रदेगए, +४ छास्सेकक्रकरिया नाम की 
एुब अनपथक निर्भय घुमक्कद भी भररत में चैंदा हुआ था। तो भी व 
शिक्षित और सस्ट्त घुमपक्ड हे, इसलिए उसने अपनी घुमस्करी 
में झ्ाजीछ, पयूचा, क्रॉस और जर्मनी वे. कितने लोगों पर मात डाक्षा 
दोगा, इसे दौन बतला सबता है ? और इसी तरद या एक घुमइकर 
१६४२ में मुझे लद॒न में मिला था। चष्द ध्मीग्छर जिल्ले का रहनेंवाला 
था। भाम डसका शरीफ था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय यदद ड्व्मी 
ताह्ट इ ग्लैंगड पहुँचा। उसके जीवन के यरे में सालूस न दो सऊा, हिन्द 
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जब मिज़ा था तब से यहुत पहले हो से वह पुकान्त घुमर्कट्टी कर रदा या, 
और सो भी इग्सण्ड जेसे भौविकवादो देश में । इस्लेंड, स्काटवैड और 
आयरसेंद में खाल में एक यार ऊरूर यह पेदल धूम थाता था। घूमते 
रद्दवा उसझा धत था। फमाने का यहुत दिनों से उसने नास नर्दी सिया। 
भोजन का सद्दारा शिक्षा थी। मैंने पृछा-मिक्षा मिलने में कटिताई 
नं दोती ? बद्ाँ को भीस मांगने के सिल्माफ़ कानून है। शरीफ में 
कहा--हम यड़े घरों में मांगने नहीं जाते, घह कुत्ता छोढ़ देते हैं या 
टेजिफोन करके धुलिस की छुला लेते हैं। हमें यद यक्तियां और सरझें 
मालूम हं, यहाँ गरीब भौर साधारण आदमी रहते हैं। घरों के लेदर- 
शक्‍्स पर पहले के घुमक्कढ़ चिन्द्र कर देछे है, जिससे हमें मालूम 
हो जाता है कि यहाँ दर नदी दे भौर इुधच मिलने को झाशा है। 
शरीफ रंगच्ंग से श्राश्म सम्मानद्वीन मिखारी नही मालूम होता था। 
कद्दता था - इ_्वस जार कियाइ पर दस्तक छगाते था घंटी दयाते हैं। 
फकिसीके आने पर कह्द देते दैं--क्या एक प्याज्षा चाय दे सकती हैं? 
आवश्यकता हुई तो कद्द दिया, नही तो चाय के साथ रोटी का हुकड़ा 
भी आ जाता दै। शहरों में भी यथपि शरीफ को घुमक्कड़ी छे लाती 
थी, किन्ठ यद लद॒न जैसे मद्दातगरों से दूर रहना श्रधिर्र पसन्द करता 
थरा। सोने के यारे में कद्द रहा था--रात को सार्वजनिक उद्यानों के 
फाटश यंद दो जाते हैं, इसलिए दम दिन ही में वह्दों घास पर पढ़कर 
सो लेते हैं। शरोफ ने यइ भी कद्दा--चल्लें तो इस समय मैं रौजेंट 
पाक में पचासों घुमकरदों को सोया दिखता सकता हैँ । रात कौ घुस- 
कक शदर की सड़कों पर घूमने में दिता देते हैं । वहों एक भ्प्रोज 
घुमक्कड़ से भो परिचय हुआ | कई सालों तक बद्द घुमप्कद्ी के पथ पर 
यहुत कुछ शारीफ़ के ढग पर रद्दा , पर इधर पढ़ने का चरका लग 
शया। लद॒न में पुस्तक सुलम थी और एक चिरकुमारी ने अपना सदद- 
धास दे दिया था, इस प्रकार छुच समय के लिए उसमे घुससफ़ड़ो से 
हुट्ी क्षे,ज्ली थी। 
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टेसे लोग भी मिरुददेश्य घुमप्कद॒ कद्दे जा सकते दे । पर उन्हें ऊंचे 
दर्जे का घुमक्कइ नही मान सकते, इसलिए नहीं कि वह झुरे भादमी 
है। हुरा आदमी निरिचततापूर्यक दस-पंप्रद साल घुमफ्कदी कैसे कर सकता 
है १ उसे तो जेल की दवा सानो पड़ेगी । यदे घुमवझद इसलिए नहीं' थे, 
पक उन्होंने अपने धूमने का स्थान दो टाएओं में सीमित रखा धा। 
छुथ्मों द्वीप--एसिया, यूरोप, अक्रिका, उत्तरी अमेरिका, दृद्धिणी भमेरिका 
और आस्ट्रेलिया--जिसकी जागीर हों, धद्द झढा घुममडद कहा ज्ञा 
सकता है। एसियाइयों के किए घश्ों द्वीपों में रितने ही स्थान बंद द्, 
इसलिए वह यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो इससे घुसफश का यहएप्पनन 
कम नद्दी' होता। 
निरुद्देश्य घुमक्कड़ फोई उद्देश्य म रखफर मी एक पास तो फर 
सकता है : बद घुमफकड़-पन्‍्य फे प्रति लोगों में सम्मान और विश्वास 
पैदा फर सकता है, सारे घुमक्कदों मे घनिष्ठ भादमाव केदा फर 
सफता दे । यद्द फाम यद्द अपने भ्राचरय से कर सकता है। धाज 
दुनिया में संगठन का जमाना है । “से शक्ति: कल्ौ युगे”, इसलिए 
यदि धुमपकइ संगठन की आयश्यक्ता महसूस फरने छगे, तो कोई 
आरदर्य नहों। डिन्तु किसी यराझयदा धुसक्कदइ-सगठल की दापरप- 
कूंता नहीं है। धर पक घुमफ्कड़ के भीतर ध्राएमापना पिपी हुई 
है, यदि बद थोड़ा पूछ दूसरे फे संपर्क मे और भार्येज्जाप, त्तो थी 
संगठन का फाम करेगा। स्वस्थ घुमक्कूद के द्वाप पैर चज रदे (म] 
टस दच उसकी विम्ता महीं हो सकती। बीसार दो जाने पर अवश्य 
विना दित फिद्र, बिना शाँध देश फे उसे आधयद्वीन ऐसा पश्ता दे! 
साय उमड़ी फिल्ता से कमी घुमपशर-पन्‍्य से घाने याणों की फ्मी 
लीं हुई, को मी ऐसे समय घुमक़द की घुमछ्द फे मति सदागुमति 
अगर सारापता होगी चाहिए। ऐसे समय दिए इपम रूण दौर 
झतुपापयों में उम्हें देसी भाषणा पेदा परी चपिए, हरि ढिधी भी 
घुमश्षद को सद्यार्ता के समय सह्यपता मिख शा७ । पुमइ्ंद र5 
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और श्रान्‍्षम यनाकर कहीं एक जगह बस जायगा, यह दुराशा मात्र 
है; किन्तु धुमक्क्दीपन्थ से संबंध रखने वाले मितने मठ हैं, उनमें 
देसी भावना भरी जाय, जिसमें घुसक्कद को भ्रायश्यकुता पहने पर 
दिक्षाम, स्थान मिल सके । 
थाने वाले घुमक्कड़ों के रास्ते को साफ़ रखना यह भी दरएक घुस- 
ककड़ का फर्तम्य है। यदि द्ुतने का भो ध्यान निरुइश्य घुमक्कढ़ 
रखें, तो में समझता हैँ, वह ऋपने समाज का सद्दायक हो सकता दैँ। 
दजारों निरुददेश्य घुमक्कढ़ घर छोड़कर निकल जाते हे। यदि आँखों 
के सामने झिसी माँ का पूत मर जाता है, तो वह किसी तरह रो-धो 
कर सम्तोष फर लेती हैं; डिन्दु भागे हुए घुमशकदी की साता बैसा 
नहीं कर सकती। थद्द जीवन-भर आशा लगाये यैदी रहती हैं। व्रिवा- 
हिला परनी थौर बंघु-बांघव भो आशा लगाये रहते हैँ, कि कभी घद 
भगोड़ा फिर घर चायेगा ।कई यार इसके रिविद्न परिणाम पैदा होते हैं। 
घुक घुसफ्कड़ घूसते घामते किसी अपरिचित गांव में चला गया। लोगों में 
कामाफूसी हुईं । उसे बढ़ी आवभगत से एक द्वार पर रसा गया। 
धुमककड़ उनके द्वाथ फी रसोई नद्ीं खा सकता था, इसलिए मोजन फा 
सारा सामान और बर्दन रख दिया गया। भोजम साते-खाने घुमपक्ढ़ 
को सममने में देर न खगी कि उसको घेरा जा रहा है | शायद्‌ उस 
गॉाँय का कोई पुक तरखण दसन्यारह साक्ष से भाग गया था। उसकी 
सप्री घर में थी। उक्त तरण ने कसी बहाने शॉँय से भागने में सफ+ 
ख़ता पाई। स्ोग उसके इन्कार फरने परमी यद्द भानने के छ्षिए 
तैयार न थे, कि चद्ध बदी आदमी नहीं है। आरा झिले से सो यहाँ तक 
हो गया कि लोपों ने इन्कार करने पर भी पुक घुमककद़ यो सज़यूर 
किया । भाग्य पर धोटहर घुमफ्कड़ द्रेट गया। विसके माम पर 
झा था, उसके सास पर उसने एक सम्तान प्रेदाछी, किर असली 
आदमी भा गया | ऐसी स्थिति न पेदाकरने के किए घुमकक्द क्या 
छर सकता था ) वह्ट जगद-डगद्ट से ब्ट्टों केसे देख सब्ता था कि 
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में दूर है। चिट्ठी लिखना सो लोगों के दिल्ल में गृठों श्राशा पदा 
करना है । 

निरुददेश्य छुसक्फद होने का बहुतों को मौझा मिलता दै। घुसक्सनढ 
शास्त्र अभा तक लिया नहीं गया था, इसलिए घुमककददी का क्‍या 
उद्देश्य है, यह कैसे लोगों को पता लगता? अभो तक लोग घुमक्कद़ी 
को साधन मानते ये, ौर साध्य मानते थे सुश्ति ८ देव-दृशन को; 
स्लेकिन घुम्रस्कढ़ों केयल साधन नद्दी, बढ साथ ही साध्य भी दै। 
मिर॒रे श्य निकल्नने वाले घुमक्कद शाजन्म मिरुदेश्य रद जायें, फ़्टे 
पे बंये नहों, तो भी दो सकता दे कि पी्े कोई उद्देश्य भी दिखाई 
पढ़ने लगे | सोइ श्य और निशद श्य जैसी भी घुमफ्कदी दो, वद सभी 
कर्वाणकारिणी दें। 





स्मृतियां 


घुमाकड प्रसग ओर निलेंप रहता दै, यद्यपि सानर के प्रति उसके 
द्दय में अपार स्नेद दै। यही अपार स्नेद डसके हृय में अनन्त 
प्रकार की रुशतिया एकप्रित कर देता है। बह कहीं क्श्लीसे द्वेप करने 
के लिए नहीं जाता। ऐसे आदुमी के अारण द्वेप करने बश्ले भी कम 
ही दो सकते हें, इसलिए उसे दर जगद से मघुर सुएटतियां ही पभ्मा 
फतने दो मिलती हैं । हो सकता हैं, तरुणाई के गरम सून, या भुभव- 
गवौनवा के कारण घुमफ्तड फभी झिसी के साथ अन्याय कर बेढे, इसके 
लिए उस सावधान कर देना ध्ारश्यक है । घुंसक्कद कमी स्थायी 
अन्पुन्वान्धवों को मद्दीं पा सकता, ऊिंठु जो बन्घु-यान्धव उसे मिलते 
हैं, उनमें अस्‍्यायी साकार वन्ध-भ्रान्‍्पय ही नहीं, यह्कि कितने दी 
स्थायी निराकार भी होते दे, जो कि उसकी स्मृति में रक्षेत हैं। स्खति 
में रहने पर भी यद्द उसी तरह हपं विपाद पैदा करते है, जैसे कि 
साकार यन्धुजने । यदि घुसफ्फ्ड ने अपनी यात्रा मे कहाँ भी किसी के 
साथ बुरा किया तो बद उसकी स्शति में धठस्र घुमककड से बदला 
लेता है | घुमफ्क कितना हो चादठा दै कि अपने दिये हुए अन्याय 
आर उसके भागी फो स्छृति से निकाल दे, स्ंतु यह उसकी शक्ति से 
याहर दै। जब छूमी उस अस्याचार-भागी ब्यक्ति भौर उस पर रिये 
गप्‌ श्रपने अध्याचार की सट्ूति भाती दे, तो घुमक्कद के हृदय में यंघ 
खगने लगती है। इसलिय पुसक्व दु फो सदा साइपान रहने शी झा 
डेयकुता है कि दद कभो देखा उश्पीड़क रुसवि को बेदर न होने द्वे। 


बट घुमकद शाख 


घुमककड ने यदि किसी के साथ अच्छा यर्वाव, उपकार फ़िया है, 
चाहे बह उसे सुद्द से प्रकट करना कमी पसन्द नहीं फरता, किंतु उससे 
इसे थरास्मसंदोष अवश्य होता है। मिन्‍्दोंने घुसफ्कद के उपर उपकार किया 
है, सालवना दी है, या अपने संग से प्रसन्‍न किया है; धुमक्कड् उन्हें 
क्रभी नहीं झूल सकता । झतक्षता और हृठवेदिता घुमकड के स्वभात 
में दै। बह अपनी शृतक्ता को वाणी और लेखनी से प्रकट बरता दे 
ओऔर द्वदय में भी उसका अनुस्मरण करता हा 
यात्रा में घुमझ्ढ़ के सामने निश्य नये इश्य आते रहते हैं। इनके 
आठिरिकत साली पढ़ियों में उसके सामने सारे ग्रवीत के दृश्य रुखति के 
रूप में प्रकट द्वोठे रददते है। यद स्झृतियां घुमफद फो पी सान्वना देती 
हैं। जीयन में जिम पस्तु्थों से धद्द चंचित रहा उनकी प्राप्ति यह मधुर 
स्ट॒तियाँ कराती दें । लोगों पो याद रखना चाहिए, कि घुमप्कड एक 
ज्ञगद्ट न झदर सकने पर भी अपने परिचित मिश्रों को सदा अपने पास 
रखता दै । घुमफ्कद्‌ कभी लंदन या सास्को के एफ यदे द्वोटक् में झदरा 
होता है, पं फी दुनिया पी मिलएुंल दूसरी है, विश पष्ठाँ से भी 
उसकी स्खृतियां उसे छिब्यत के क्सी गाव से के जाती हैं । उस दिन 
शरकानमांदा यदे ढांडे फो पार फरये एक घुसपवद सूर्यास्त के बाद उ्त 
गाँप में पुँचा था । चढ़े घर पालों ने उसे रहने की जग मह्दी दो, 
इन्होंने फोई-स-योई यदाना कर दिया। थंत में यह पुफ अध्यन्त गरीप के 
धर में गया। उसे घर भी महों कष्टणा चाहिए। विसी पुराने सदर को 
छाटूछर गरौय ने अपने और दद्यों के लिए चह स्थान यना किया था। 
गराव दवदय स्पोज़कर घुमफ्इद से मिला | पुमफ्कर रास्ते पी सारी तक 
कीफे भूल गपा। गाँव याक्षों का रूपा स्प [चरविश्टछ दी गया? 
ड्समे उप योटे परियार के रन और कडिनाई को देसाहसाप ही डहने 
छिशाह हृदय को पैसा उसने उस गांव में नही पापा था ) घुमफ्कद के 
दाप जो एद भी देने खायक था, चज्षते एत्त ठसे उसने डस परिवार को 
दे दिपा, डिय पद समफठा था हि सिर्क इंठगे से पए बुरी सौर से ज्ञा 


स्मूनियां १५७ 


झता ध्फट नहीं कर सकता । 
घुमफ्कड के जीवन में ऐसी यहुत-सी स्मृतियां होती हैं। जो कट 
स्मृतिया पदिघर फरके थेदी होती है, उनमें अपने डिये हुए भ्न्याय की 
स्मृति शुस्सए दो उठवी है। प्छज्ञठा चौर हृतवेदिता घुमकढ़ का गुय है । 
घह जामता है. फ्रि दर रोज कितने लोग अफारण ही उसको सद्यायवा 
के लिए सैयार दे भर घदद उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसे 
एुक यार का परिचित दूसरी यार शायद ही मिलता है, घुमक्स्ड़ इच्छा 
रहने पर भी वहाँ दूसरी यार याद्यी नहीं पाता। जाता सी है तो 
उस समप्र तक यारद्व साल वा एुर युग थीत गया रद्दता है । उस समय 
अब्सर अधिकाश परिदित्त चेहरे दिखल्लाई नह्ठी पड़ते, झिन्दोंने उसके 
साथ मीठी-मीटी बाते की थीं, दर तरद्द की सद्दायदा की थी । बारह घर 
फे याद बाणी से भी हृतनता प्रकट करने का उसे अवसर नहीं मिक्षता। 
इसके लिए घुमफ़द के हृदय में मीठी टौस लगती है--उस पुरुष की 
झमृति में मिठास अधिक द्वोती हैं उसके बियोग में टीस ! 
धुमकढ़ के द्वदय में जीरन यी स्खृतियां घेसे ही सचित होती 
रही दें, किन्तु अच्छा है बह अपनी डायरी में इन स्खृतियों का उल्लेख 
करता जाय। कभी यात्रा लिसने की इच्छा द्ोने पर यद स्खृति सचिकाएु 
बहुत काम धादी हैं। अपने काम नहीं झाय्रें, तो मी, ही सकता द, 
दूसरे कै काम आयें । डायरी घुमक्ड के लिए उपयोगी चीज है। यदि 
घुमफ़ड ने ज्ञिस दिन से इस पथ पर पेर रखा, उसी दिन से बह दायरी 
जिसने लगे, तो बहुत अच्छा हो । ऐसा न करने वालों को पीड़े पछुतावा 
होता है। धुमक्कड का जब कोई घर-द्वार नहीं, तो बद साल-साज्न की 
डायरी कहा सुरक्षित रखेगा ३ यह कोई काठन प्रश्न नद्दी दै। घुमक्कड़ 
अपनी भाश्रा में ऐतिहासिक मइत्व की पुस्तकें भ्राप्त कर सकता दे, चित्रपट 
या सूर्दियां जमा कर सऊता हैं। उसके पास इनके रखने की जगद्द नहीं, 
किन्तु क्या ऐसा करने से यद्द याज था सकता दै ? बद उन्हें जमा करके 
डपथुक्त स्थान में मेज सकता दै। यदि मैं यद् सममता कि ये-धरवार 


बरे६ घुमछइ शास्त्र 


घुमक्कड़ ने यदि कसी के साथ अच्छा बर्ताव, उपकार | 
चाहे वह उसे मुह से प्रकट करना कसी पसन्द नहीं करता, दिंः 
उसे धागमसंतौप अवश्य द्ोता दे। लिन्द्रोनि घुमक्कढ़ केऊपर उपक 
है, सान्पना दी है, था अपने संग से धसनन्‍्न शिया दें; घुमक्क 
छभी नहीं भूल सकता | एूतक्॒ता और इतवेदिता घुमकड़ फे' 


में है। बद्ध अपनी छृतकछता को घाणी और केसनी से पक्द 
और द्वृंदय में भी उसका भनुस्मरण करता हैं । हे 


यात्रा में घुमछद के सासने नित्य नये इश्य आते रहते है 
शविरिक्त खाली घड़ियों मे उसके सामने सारे थवीठ के इश्योः 
झूप में प्रफर होते रद्दते हैं | यद्द स्मृतियां घुमक्द को थी सर 
हैं। जीवन में जिम वस्तुओं से बद्द च॑चित रद्ा उनकी म्ा्णि 
स्मृतियां कराती हैं । लोगों को याद रखना चाहिए, कि छू 
जगद न ठहर सकने पर भी अपने परिचित मिम्नों को सदा, 
रखता है । घुमककद ८भो लंदस या मास्करो के एक बढ़े हंए 
दोता है, जदाँ की दुनिया पी पिक्षक्षत्त दूसरी थे, किंतु 4! 
उसकी स्शुतिया उसे तिब्यत के किसी गाँत में ले जाती 
थका-माँदा बड़े डा को पार करके एक घुसपकड़ सूर्यार6, 
गाय में पहुँचा था । थदे घर धार्लों ने उसे रहने पी 
उन्‍्दोंने कोई-न-कोई बद्दाना कर दिया। अंठ में चह पुफ # 
घर से गया । उसे घर भी नहीं कट्टना चाहिए, कसी हि 
चाल्टूरर गरीय ने अपने और दघ्चों के लिए थहाँ स्थान ॒ 
गरीब छदय खोलकर घुमफ्कद से मिला | घुमक्क़ रस 
कीडे भूल गया। गॉन चा्लोंक्ा रूसा रख चिर| ९ 
डसने इस छोटे परिवार के लीउन और कठिनाई को दे 
दिश्णक हृदय को सेसा उसने उस गाव में नहीं पाया ै, 
पास जो कुद्ध भी देने लायक था, चछते वक्त उस्ते | हे 
दूँ दिया, किंतु बद समझता था कि सिक्र इतने से बह 


स्मूंतंया बद्ह 


है, बर्योकि बह मदस्दपर्ण घरतुण' देसे यहां पहुँरी, बया इस बात को 
अगली पौढ़ियों से छिपाया जा सकता दे ? 
जो भी हो, अपने घुमक्कड़ रहने पर भी संस्थाश्रों के लिए जो भो 
बस्तुएं संग्रहीत हो सकें, डनका संमद करना चाहिए । ऐसी ही किसी 
संस्था में घद्द धपनी साल साल की डायरी भी रख सकता है। व्यक्ति 
के ऊपर भगोसा नहीं करना चाहिए। ध्यक्ति का बया ठिकाना है ? न 
जाने कब चल घसे, फिर उसके याद उत्तराधिकारी इन वस्तुओं का 
बया सूएय समझेंगे ! यहुत-सो अगमोल निधियों के साथ उत्तराधि- 
कारियों का अ्रस्याचार भ्रविदित नहीं है । उस दिन द्रेन दूस घंटा घाद 
मिलने घाली थी, इसलिए कटनो में ढाक्टर द्वीरालाल जी का घर देखने 
खलें गये | भारतीय इतिद्वास, पुरातत्व के सहान्‌ गवेपफ और परम अजु- 
शागी द्ीरालाल अपने जीवन में कितनी हो ऐेविद्दासिक सामप्रियां जमा 
करते रहे | श्रव भी उनकी जमा की हुई कितनी ही मूर्तियाँ सीमेंट के 
दरघ,ले में मढ़ी ऊमी थीं। उनके निजी पुस्तकालय में बहुद-से महत्व 
पूर्ण और छितने ही दुर्लभ ग्रन्थ हैं । दाबटर द्वीरालाल के भतीजे श्पने 
छीर्दिशाली चचा की चीजों का महत्व सममते हैं, अतः चाहते थे कि उन्हें 
कहीं ऐसी जगह रख दिया जाय, जद्दां वह सुरक्षित रद्द सकें । उनको 
क्टमी ही की कसी संस्था में रख छोड़ने का मोह था। मैंते कह्टा--आप 
इन्हें सागर विश्यविद्याल्य को दे दें। वां इन बस्तुओ्ों से पूरा लाम 
डढाया जा सफ्ता है, और चिरस्थायी तथा सुरक्षित भी रखा जा सकता 
दे । उन्होंने इस सक्षाद को पसन्द किया। मेरे मित्र डाक्टर जायसवाल 
आअधिक श्रम्नसोची थे। उन्होंने कानून की एस्तके छोड अपने सारे 
पुस्तझ्ादाय की हिन्दू रिश्वयिधालय के नाम पहले ही लिख दिया था। 
शुमकद़ का अपना घर म १हने के कारण इसकी चिन्ता नद्वों करनी 
आपध्टिए, फि अपने पास घीरेन्धीरे यहा पुस्तकालय या संग्रहालय जमा 
हो ज्ञायगा | जो भी मदस्वपूर्ण चोज़ द्वाय लगे, उसे सुपात्र संस्या सें 
देते रहना चाहिए । सुपात्न सस्था के द्धिए आवश्यक भहीं है कि पद्ध 


प६० घुमकद शाख 


घुमकढ़ की अपनी दी जन्मभूमि की हो । वद्ध हस देश में भी घूम रदा 
2, बहां की सस्था को भो दें सकता दे । 

घुमफ़द़ शास्त्र समाप्त दो रह्दा है। शास्त्र धोने से यद्द नहीं समझना 
चाहिए कि यह पूर्ण है । कोई भी शास्त्र पहले दी कर्ता के द्वार्थो 
पूर्णता नहीं प्राप्त करता। जय उस शास्त्र पर घाद-पियाद, फण्दन- 
मण्डन द्वीते हैं, तब शास्त्र में पूर्यता आने लगती दे। घुमफ्कड़ शास्त्र 
से घुमपकड़ी पन्‍्थ बहुत पुराना दै। घुमस्फड-चर्या मानव के झादिम 
काज् से चक्ती थाई है, लेकित यह शास्त्र जून ३६४६८ से पहले नद्दी 
लिखा जा सका। झिसीने इसके मदृत्थ को नहीं समझा । वे 
धार्मिक घुसक्कडो के पथ प्रदर्शन के लिए, कितनी ही बातें पहले भी 
लिखी गई थीं। सबसे प्राचीन संग्रद् में यौद्धों के प्राविमोद-सूत्नों 
के रूप में मिलता दै। उनका ऐतिहासिक मद्स्व बहुत दे भौर धम 
कहंगे कि दरणक घुमक्कड़ को एक बार उनका पारायय अवश्य करना 
चाहिए ( इन सूतों का मैंने विनय्रपिटक प्र थमें अजुवाद कर दिया दे )। 
उनके मद॒स्व को मानते हुए भी में नम्नतापू्वंक कहूँगा, कि घुमशकद- 
शास्त्र किसने का यह पहला उपक्रम है। यदि दमारे पाठक पाठिकाएं 
चाहते दैँ कि इस शाक्घा की उुटियां दूर हो जाय॑, तो घट अवश्य लेखक 
के पास अ्रपने पिचार लिख भेजें | हो सता दे, इस शास्त्र को देखकर 
इसमे भी अच्छा सागोपाय प्रत्थ फोई घुमकद शिकस्त ढाले, उसे देखकर 
इन पंक्तियों के बेसऊ को बढ़ी प्रसन्‍तता द्ोगी। इस प्रथम प्रयास को 
अभिप्राय ही यह है, कि अधिक अजुमव तथा उमतावाले विचारक इस 
विपय को उपेक्षित न करें, और अपनी समये लेखनी को इस पर 
चलाए । आने बाली पीढ़ियों में अवश्य कितने ही पुरप पैदा दौंगे; जो 
अधिक निर्दोष अन्य को रचना फर सकेंगे। डस बक्त लेखक जैसों को 
यह जान कर सतोप द्वोगा, , कि यद भार अ्रधिक शकिशाली कर्धों 
पर पढ़ा। भर 
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